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भाग 1 - - खण्ड 1 

[ PART I - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations , Orders anl Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994 


रण 


सं० 26- प्रेज/ 94 - - राष्ट्रपति , भारत तिब्बत सीमा 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री वी० पी० एस० त्यागी , 

( मरणोपरान्त ) 
कम्पनी कमांडर, 
18वीं बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिम , 
जिला उत्तरकाशी । 
श्री सुखदेव डोभाल, 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टेबल , 
18वीं बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिम , 
जिला उत्तरकाशी । 


जब यह दल 14 . 00 बजे जुम्मा पहुंचा तो उन्होंने अपेक्षा 
से अधिक बर्फ एकन देखी , थोड़ा विश्राम करने के बाद 
दल ने पुन : अपनी यात्रा शुरू कर दी । उसी समय बर्फ 
पड़ने लगी , तथापि , यह काफी संयत थी । मौसम की स्थिति 
और एकत्र हुए बर्फ को देखकर श्री त्यागी ने सोचा कि तेजी 
से यात्रा करना बेहतर होगा जिससे कि अंधेरा होने से पहले 
वे भापकुण्ड पहुंच सकें । दल 1700 बजे झेलम पहुंचा जो 
भापकुण्ड से केवल 3 कि . मी . दूर है । झेलम और भापकुण्ड 
के बीच कई जगह बफे के बड़े- बड़े ढेर थे और बफे के ये 
सभी बड़े -बड़े ढेर उस समय तक हुए हिमस्खलन के कारण 
बन चुके थे । बर्फ के को ढेर एक मेलम से ठीक प्रागे और 
दूसरा भापकुण्ड से बोड़ा पहले , काफी विशाल थे और उस 
समय उन्हें पार करना काफी खतरनाक था । अंतिम हिम ढेर 
तक पहुंचने से पहले दल ने सभी हिम - ढेरों को प्रासानी से 
पार कर लिया था , कई स्थानों पर , जहां पहले के पदचिन्ह 
नई बर्फ पड़ने के कारण अोझल हो गए थे, श्री त्यागी ने 
स्वयं दल का नेतृत्व किया और कुल्हाड़ी की सहायता से 
रास्ता बनाकर उन हिम -ठेरों को पार करने लायक बनाया । 
अंतिम हिम- ढेर से ठीक पहले जहां कि दुःखद घटना घटी , 
इस अधिकारी ने कांस्टेबल सतीश कुमार को , जो उनसे ठीक 
भागे था और रास्ते से फिसल गया था , तुरन्त ऊपर खींचकर 
उसे सफलतापूर्वक बचा लिया । 


मेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


श्री विजय पाल सिह त्यागी , कम्पनी कमांडर, 18वीं बटा 
लियन, भारत तिब्बत सामा पुलिस को , 4 फरवरी, 1992 को उत्तर 
प्रदेश की गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित मलारी प्रक्ष में तैनात अपने 
कम्पनी कर्मियों में वेतन वितरित करने के लिए लगाया गया 
था । 6 फरवरी , 1992 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन को , वे वेतन 
दल के साथ मलारी की ओर बढ़ते हुए भापकुण्ड के लिए 
रवाना हुए । उनके अतिरिक्त उस दल में श्री एम० एस० 
पंवार, कपनी कमांडर ( इंजीनियर ) और 15 अन्य कार्मिक 
थे । वे सरकारी वाहन में अपने दल के साथ भापकुण्ड के 
लिए 0900 बजे रवाना हुए और जुम्मा के 5 कि० मी० 
पहले तक पहुंचे जहां कि सड़क अवरुख थी । अब सड़क से 
मागे पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था और यह स्पष्ट था कि 
वाहन मोर मागे नहीं जा सकता है । इसलिए अपने निजी 
सामान को अपनी पीठ पर लादकर वे पैदल ही चल पड़े । 
सड़क के उस अवरोध से भापकुण्ड की दूरी 15 कि० मी० 


यह दल , करीब 1800 बजे उस दुर्भाग्यपूर्ण हिम- ठेर पर 
पहुंचा जोकि भापकुण्ड में स्थित भा० ति० सी० पु . के ट्रांजिट 
फैम्प से केवल 200 मी० दूर था । उस समय तक श्री त्यागी 
ने निश्चय किया कि कंपनी कमांडर ( इंजीनियर ) के साथ 
3 कार्मिक पहले पार करेंगे , उसके बाद 3 अन्य कार्मिक उनके 
पीछे जाएंगे और वह स्वयं मध्य में रहेंगे । जिससे वे इस बात 
की देख -रेख कर सकें कि दुकड़ियां किस प्रकार मागे बढ़ रहीं 
हैं पौर तदनुसार वे उनका मार्गदर्शन कर सकें । चूंकि 
कांस्टेबल सुखदेव एक मजबूत खिलाड़ी था और उसे पर्वता 
रोहण का अनुभव था , इसलिए श्री त्यागी ने उसे दल के पीछे की 
मोर रखा, जिससे कि पार करते समय अचानक किसी के फिसल 
जाने पर वह बचाव कार्य कर सकें । ठीक उस समय , वे एक 
ग्लेपियर को पार करने का प्रयास कर रहे थे , मचानक एक 
बर्फानी तूफान पाया । उस समय तक 6 व्यक्ति ग्लेसियर को 
तकरीबन पार कर चुके थे । श्री त्यागी, कांस्टेबल सतीश कुमार 
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भारत का राजपत्र , मई 21 , 1994 (वशाल 31 . 1916 ) 


[ भाग I --- खण्ड 1 


निश्चय तथा सुनेतृत्व गण का प्रदर्शन किया । स्वयं अपने 
जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने मौत के पंजों से अपने 
आदमियों को बचाने का एक बिफल प्रयाम करने का माहम 
किया । 


इस घटना में मर्वश्री बी० पीएम त्यागी, कम्पमी कमांडर 
और मुखदेव डोभाल, कांस्टेबन ने उत्कृष्ट वीरता माहस 
और उच्चकोटि की पर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1992 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


- - - - - - 


के पीछे थे और कांस्टेबल सुख देव , पार जाने वाले इस दल में सबसे 
पीछे था । बर्फानी तूफान लगातार तीन बार पाया । जब पहला 
बर्फानी तफान आया तो सभी लोग अपने आपको बचाने के लिए 
इधर - उधर भागे । कांस्टेबल सतीश कुमार मध्य प्रावेग में फंम 
गया । उसके पीछे के व्यक्तियों ने एक बड़ी चट्टान की शरण 
भी जोकि मारक के किनारे ग्लेमियर के बीचों-बीच खड़ी थी और 
जिगने बड़ी मात्रा में आने वाली बर्फ और पथरीली सामग्री को 
प्रतिरूद्ध किया और वे बर्फ तथा पथरीली मामग्री इधर -उधर मे 
होकर निकली । बर्फानी तफान की पहली और दूसरी लहर के 
बीच मुश्किल से 30 सैकेण्ड का अन्तराल था । श्री त्यागी और 
अन्य ने , जो चट्टान की आड़ में तुलनात्मक रूप से सुरक्षित 
पारण तकरीबन ले चुके थे, देखा कि नीचे आने वाले हिमधाव के 
पावेग से कांस्टेबल सतीश कुमार गिर गया है, उस स्थल से 
300 फुट से अधिक नीचे की और धौली गंगा नदी बहती है 
जिमके किनारों के चारों ओर गहरे खड्ड और ऊंची नीची 
चट्टानें हैं । कांस्टेबल मतीश कुमार सहायता के लिए चिल्लाये 

और प्राह वान के त्वरित प्रत्युत्तर मे श्री त्यागी उसकी ओर 
दौड़े । जिस क्षण श्री त्यागी ने उनका हाथ पकड़ा तो अचा 
नक ही बर्फानी तफान की दूसरी लहर आई और इसका 
प्रभाव इतना विध्वंसकारक और प्रचण्ड था कि इसके बाद 
बाकी बचे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया । एक तेज 
कड-कड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी और उसके बाद प्रचण्ड 

और असहनीय बर्फानी तूफान पाया । यह लगभग 3 - 4 मिनट 
तक रहा और जब यह तूफान शांत हुआ तो वे लोग 
जो पहले ही ग्लेमियर पार कर चुके थे और सुरक्षित दिशा 
में थे, तुरन्न आए , ग्लेमियर में फंसे हुए तथा घट्टान की 
पाड़ में छिपे लोगों को उसमे मे बाहर खीचा । उस चट्टान 
की आड़ में छिपे हमारे लोगों में से कुछ ने देखा कि अधिकारी 
और कांस्टेबल मतीश कुमार को बचाने के लिए दुस्साहसिक 
कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल सुन देव उनकी और कुद पड़ा । 
ऐसा, दूसरी तूफानी लहर से ठीक पहले हुया । जब सभी बच 
गए लोगी को निकाल लिया गया तो पाया गया कि श्री 
त्यागी, कम्पनी कमांडर, कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल 
सुखदेव गायत्र थे और मान लिया गया कि हिमधाव में फंस 
गए है । 


नई दियो, दिनांक 6 मई , 1994 

27 -नेज 91 - - रादाति , केन्द्रीय प्रोद्योगिक सुरक्षा 
बन के निम्नलिखित प्रधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :---- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री जगबीर सिंह , 
कांस्टेबल , 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बन , 
मधाम । 


मेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


दुसरी लहर के लगभग आधा घंटे बाद बर्फानी तूफान 
की तीसरी लहर शुरू हुई । इस समय तक बिल्कुल अंधेरा 
हो चुका था और तेजी से बर्फ पड़ रही थी । बचाव कार्य 
तुरन्त करना संभव नहीं था इसलिए शेष दल , श्री एम० एस० 
पंवार , कम्पनी कमांडर ( इंजीनियर) की कमान के अधीन 
ट्रांजिट कैम्प , भापकुण्ड वापस आए । इतने बड़े बर्फानी 
सूफान और लगातार बर्फ पड़ने के कारण , नदी तक सड़क 
पर और उसके किनारे भारी मात्रा में बर्फ एकन्न हो गई थी 
और नदी , विशाल बर्फ की पुल से ढक गई थी जिस पर 
औसतन 60 फुट ऊंची बर्फ थी । श्री त्यागी, जो अभी भी 
लापता थे और जिनके बारे में यह मान लिया गया था कि 
चे ग्लेसियर के नीचे फंस गए है (जिनका शव अभी तक बरा 
मद नहीं हुआ ) , ने प्रशंसनीय साहस , चरित्नबल और दृढ़ 


दिनांक 1 जून , 1992 को करीब 2050 बजे जब कांस्टेबल 
जगवीर सिंह , सालवेज स्यौप यार्ड, मनाली, मद्रास , में यार्ड के 
अन्दर गश्त लगा रहे थे, तो उन्हें यार्ड के दूसरे कोने से गलत 
गतिविधियों का आभास हुआ और उन्होंने एक व्यक्ति को उसके 
छिपने के स्थान से बाहर आते देखा । उसी समय तीन अन्य 
संदिग्ध व्यक्ति एक प्रशिक्षित कुत्ते के साथ श्री जगवीर सिंह 
की ओर बहने लगे । कुता थी जगमोर सिंह पर झपटा और 
उनको बुरी तरह से काट खाया , जबकि अन्य चार अपराधियों 
ने श्री जगवीर सिंह के मिर और शरीर पर लोहे की छड़ों से 
वार करना शुरू कर दिया । खूखार कुत्ते और घुसपैठियों द्वारा 
किए गए अचानक इस हमले के बावजूद भी उन्होंने उनमें से 
___ एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया , तुरन्त अन्य घुसपैठियों 

ने उस पर काबू पा लिया और उनको धरली पर गिरा कर 
दबोच लिया । इसके बावजूद भी कांस्टेबल जगवीर सिंह ने 
एक हाथ से 20 मिनट मे अधिक समय पर घुसपैठियों का मुका 
बना किया और उनमें से एक पर पानी मजबूत पकड़ बनाये 
रखो । बाद में , शोर मचाने पर कुछ मजदुर तथा पास की ड्यूटी 
चीकी से एक संतरी दौड़कर वहां पहुंचा और उन्होंने कांस्टेबल 
जगवीर सिह की गिरफ्त में एक संदिग्ध व्यक्ति को पाया । 
लोहे की छड़ों की मार से हुए जख्मों के कारण पूरे शरीर से 
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अत्यधिक रक्त - साव और कलेद्वारा अनेक स्थानों पर काटे जाने में 
भयभीत और गम्भीर म्प ने घायल कांस्टेबल जगवीर सिंह को 
तरन्त ही अस्पताल ले जाया गया । एक घूमपंठिए को गिरफ्तार 
कर लिया गया । किन्त आगे बढ़ रहे कामिको और पुलिम मंतरी 
को प्राने देखकर अन्य तीन अपराधी कुने महित यहां मे बनकर 
भाग गए । गिरफ्तार किए गए अपगधी को म्मानीय पुलिस को 
मौप दिया गया । 


इम मुठभेड़ में श्री जगवीर सिंह , कास्टेबल , ने अदम्य वीरता , 
साहम और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


साथियों ने जब उनको ललकारा तो अपराधी पीछे हट गए और 
पाईप गन में एक राउण्ड फायरिंग की । निहत्थे होने के बाव 
जद , नायक महतो तेजी से प्रागे बड़े और एक अपराधी पर 
झपट पड़े । उस प्रक्रिया के दौरान अपराधियो के पकड़ने के लिए 
कामेबल रामेश्वर धन भी तेजी से प्रागे बो । स्वंय को निसहाय 
पाकर अपराधियों ने एक और गाट फायर किया जो कांस्टेबल 
रामेघवर दन की दाई छाती में लगा जिसमे उनके दांए फेफो में 
छिद्र हो गया । इसके बावजूद नायक महतो तब तक अपराधियो 
में जूमते रहे जब तक कि बहा कुमक नही पहुंच गई । कांस्टेबल 
रामेश्वर गंभीर रूप में घायल हो चुके थे और वे नीचे गिर 
गए । अपराधियों को पकड़ने के लिए वे अपने माथियों को चीख 
चीख कर कहते रहे । नायक महतो और कास्टेबल दत्त ने निहत्थे 
होते हुए भी खतरनाक अपराधी के साथ जूमने और उसको 
पकड़ने में उत्कृष्ट माहम का परिचय दिया । भागते हुए अपरा 
धियों ने 110 कि० ग्रा० फैरो क्रोम एलाय , 10 कि० ग्रा० 
एलमीनियम स्टार और परीमीटर दीवार पर चढ़ने के लिए प्रयोग 
की गई 20 फुट की रम्सी वहां छोड़ी । 


यह पदक पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंसर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भना भी दिनांक 1 जून , 1992 में 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


---------- - - 


इम मुठभेड़ में सर्वश्री प्रानन्द मोहन महतो , नायक पौर 
रामेश्वर दत्त , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


नई दिल्ली, दिनाक 6 मई , 1994 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अतर्गन वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
क प्रगत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई , 1992 
से दिया जाएगा । 


मं० 28 - प्रेज /94- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 
बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है :-- - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री प्रानन्द मोहन महतो , 
नायक , 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल । 
श्री रामेश्वर दत्त , 
कास्टेबल , 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सेयानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


5/ 6 जुलाई, 1992 की मध्यवर्ती रात्रि को , कांस्टेबल 
रामेश्वर दत्त और कांस्टेबल जीवन के साथ नायक आनन्द मोहन 
महतो को टार्च लाइटो और छोटी लाठियों से लैस सादे कपड़ो 
में घात लगाने की ड्यूटी पर तैनात किया गया था । 


- - -- ----- - - 

नई दिल्ली , दिनांक 6 मई, 1994 
सं० 29 -प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखिन अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारियों का नाम तथा पद 
श्री पी० पार० एन० नायर , 
2 - 1 सी , 
द्वितीय बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री डी . कानन , 
सहायक कमांडेन्ट , 
द्वितीय बटालियन, 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री महाराज बक्स सिंह, 
कांस्टेबल , 
द्वितीय बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


0305 बजे फैरो एलाय स्टोर्स में ड्यूटी पर तैनात कांस्टे 
बल के० एस० अधिकारी ने घात लगाने वाले दल को सूचना 
दी कि स्टील मल्टिंग शाप क्षेत्र में 8/ 9 अज्ञात व्यक्ति संविग्ध 
अवस्था में घूम रहे है । यह सूचना प्राप्त होने पर घात 
लगाने वाले दल ने तुरन्त पैरीमीटर दीवार पर मोर्चा संभाल 
लिया , जहा से अपराधियों के गुजरने की आशा थी । नियंत्रण 
कक्ष से एक सशस्त्र केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल की 
टकड़ी भी स्टील मल्टिग शाप पर पहुंच गई और उस क्षेत्र की 
तलाशी लेनी शुरू कर दी । नायक महतो और उसके दल के 
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नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1994 
सं० 30 - प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिम 
पदक महर्ष प्रदान करते है :-- - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री शेख उसमान , 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टेबल , 
81वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

दिनांक 19- 8 - 1991 को लगभग 1045 बजे सुचना 
प्राप्त हुई कि कोदारा और वन्तपारा क्षेत्र में बहुत संख्या में 
उग्रवादी एकत्र है । सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद, श्री पी . 
मार० एन० नायर , 2 - 1 / मी को जबानों के साथ , स्थिति 
पर निगरानी रखने के लिए राजी कदाल चौकी पर तैनात 
किया गया । तुमी बीच उग्रवादियो ने गमती दल पर गोलियां 
बलायी , जिसके बारे में बाद में पता चला कि ऐमा केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल का ध्यान मखदूम साहिब मे हटाने के लिए 
किया गया था , जहां पर भारी सख्या में उग्रवादी एकत्र थे । 
मखदूम साहिब को घेरने का निर्णय लिया गया , जो हरि 
पर्वत पर ऊंचाई पर स्थित है और जवानों के लिए उग्रवादियों 
द्वारा सीधे गोलीबारी किए जाने का खतरा था । हरि पर्बत पर 
बैठे उग्रवादियों ने , श्री नायर के नेतृत्व में बढ़ रही पुलिस पार्टी 
पर गोलियां चलायी । श्री नायर ने स्थिति का जायजा लिया 
और अपने जवानों को इधर - उधर फैलने और वहां बाए और 
दाएं से ऊपर चढ़ने का निर्देश दिया जबकि वे स्वय बीच से 
प्राग बढ़े । मागे बढ़ने पर उग्रवादियों ने गोलियां चलायीं , 
लेकिन , चूंकि वह क्षेत्र घनी आबादी वाला था और धार्मिक 
स्थल में तीर्थयात्री मौजद थे , इसलिए उग्रवादियो की 
प्रचण्ड गोला - बारी को शान्त करने के लिए हथगोलों का इस्तेमाल 
नही किया गया । भारी गोलाबारी में विचलित हुए बिना 
और अपने जीवन और सुरक्षा की परवाह न करते हुए , 
श्री नायर आगे बढ़े और प्रभावकारी मोर्चा संभाला और ऊपर 
की और से हो रही उग्रवादियों को प्रचण्ड गोलाबारी को अपनी 
ए० के० एम० के० राईफल म निष्प्रभावी कर दिया और इम 
प्रकार से भारी संख्या में हताहत होने की घटनाप्रो को टाल 
दिया और दल को किसी प्रकार का नुकमान पहुंचे बिना घेरा 
डालने वाले दल को अपने कार्य को पूरा करने में मदद पहुंचाई । 
इसी बीच श्री डी० कानन, सहायक कमांडेन्ट के नेतृत्व वाली 
छानबीन पार्टी ने एक सशस्त्र उग्रवादी को घेरे के पश्चिमी 
किनारे पर एक घर में घुसते हुए देखा , जिसमें एक महिला 
और बच्चे मौजूद थे । निर्दोष लोग हताहत न हों , इसके लिए 
श्री कनकन, श्री महाराज बक्स सिंह कांस्टेबल के साथ पिछले 
दरवाजे से चुपके से घर में घुसे और अपने जीवन के प्रति भारी 
खतरे की स्थिति में उस उग्रवादी पर झपट पड़े, जो दूसरे दरवाजे 
से भाग रहा था और उसे दबोच लिया । इस पूरे अभियान के 
दौरान 4 पाक प्रशिक्षित उग्रवादी ग्रिफतार किए गए । उनसे 
3 ए० के० - 56 राईफलें , 76 राउण्ड गोलियां , 7 मैगजीने , 
हथगोले की एक छड़ और एक राऊन्ड हथगोला बरामद हा । 
__ इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी० पार० एन० नायर , 2 - 1/ सी , 
डी० कानन , सहायक कमांडेन्ट और एम० बी० सिह , कांस्टेबल 
ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्नव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये गये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 - 8 - 1991 
से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


दिनांक 17 - 5 - 91 को करीब 1230 बजे लुधियाना 
के गांव हंसकलां और छज्जेवाल के बीच के क्षेत्र में पंजाब पुलिस , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , और सीमा सुरक्षा बल ने एक 
मंयक्त अभियान चलाया । श्री शेख उसमान , कांस्टेबल 
इम बल का एक मदम्य था । जिम ममय श्री शेख 
उसमान महित दल की एक टुकड़ी गाव हंसकलां के दाहिनी 
पोर श्री अवतार सिंह नामक एक व्यक्ति के अकेले घर की 
तलाशी ले रही थी तो उस समय उन्होंने एके - 47 राईफलों 
और एम० एल० प्रार० राईफलों से लैस 6 - 7 अातंकवादियों 
के एक दल को गांव छज्जेवाल की ओर भागते हुए देखा । 
श्री उसमान सहित इस दल ने भाग रहे अातंकवादियों का 
तुरन्त पीछा किया और करीब एक किलोमीटर की दूरी तक 
पीछा करने के बाद उन्होने एक अातंकवादी को मार गिराया 
जबकि अन्य अातंकवादी गाव छज्जेवाल की ओर भागते रहे । 
पुलिस दल उनका पीछा करता रहा । एक किलोमीटर प्रौर 
दूर तक पीछा करने के बाद तीन अातंकवादियों ने कंकरीट 
के ट्यूबवैल की खाई में मोर्चा संभाल लिया और स्वचालित 
हथियारों से श्री उसमान और उनके सहमियों पर गोली 
बारी करनी शुरू कर दी । जबकि अन्य दो आतंकवादी 
गांव छज्जेवाल को ओर भागते रहे । श्री उममान 
और उनके साथियों ने मोर्चे संभाल लिए और 
आतंकवादियों को उलझाए रखा , जिन्होंने कंकरीट के ट्यूब 
बैल की पक्की खाई के पीछे अच्छी तरह मोर्चा संभाल रखा 
था , परन्तु उन अातंकवादियों को , जो मजबूत स्थिति में थे, 
वहां से बाहर निकालना कठिन और जटिल कार्य था । यह 
महसूस करते हुए कि वे दबाव में है तथा उनके द्वारा की जा 
रही गोली-बारी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, श्री उसमान 
ने साहस बटोरा और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए 
बिना खले स्थान में मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को 
निकालने के लिए जी० एफ० राईफल से हथगोले फेंके । 
श्री उसमान ने चार एच० ई० हथगोले फेंके और एक आतंक 
वादी को मार गिराने में सफल हो गए जो खाई से बाहर 
निकल आया था । जिस ममय अन्य आतंकवादी भाग निकलने 
का प्रयास कर रहे थे उसी समय श्री उसमान ने अपना 
पांचवां हथगोला फेंकने के लिए पुनः मोर्चा ले लिया , परन्तु 
जैसे ही उन्होंने पांचवां गोला फेंकने के लिए अपना सिर ऊपर 
उठाया उसके सिर पर आतंकवादी की एक गोली लगी । 


-- - - 


- - - - - - 


भाग I - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , मई 21 , 1994 ( वैशाख 31 . 1916 ) 

421 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 
घायल होने के बावजद भी उन्होंने हिम्मत की और बेहोश दिनांक 15 - 4 - 1990 को एफ. कम्पनी का एक दल पुलिस 
होने से पूर्व हथगोला फक दिया । उन्हें हस्पताल ले जाया गया उपाधीक्षक के नेतत्व में , 2 मोपे ग । क्षेत्र में गग्न तलाशी 
जहा उन्हें मत घोपित किया गया । 

इयूटी पर था । सदन पर श्री ज्ञान मिह के फार्म हाउस , 
उक्त अभियान के दौरान 6 आतंकवादी मारे गए, और 

जिनको तलाशी पुषिा द त हागली ही जाने वाली थी , से 

आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई । तरत ही घेरेबंदी 
आतंकवादियों में 4 ए के - 47 राईफलें , एक एम० एल० 

को मजब्त कर दिया गया और दन ने पोजीशन ले ली । 
पार० राईफल , मैगजीने , 2 एस० एल० आर० की मैगजीने , 

स्थिति का आकलन करके और इसकी गम्भीरता ममम फर 
8 मैगजीन ए० के० - 47 एसाल्ट राईफल , 3 पिस्तौल , 2 

प० मी० और डी० कम्पनी बटालियन मुख्यालय को कुमक 
रिवाल्वर , 2 छड़ -बम , ए० के ० - 47 और एम० एल० प्रार 

भेजने के लिए सूचना तुरन्त ही भेजी गई । सूचना प्राप्त होते 
राईफल के 100 अनप्रयुक्त कारतस तथा मोटर साईकल 

ही श्री चौधरी दल के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए , 
इत्यादि बरामद की गई । 

फार्म हाउम का घेरा डाल लिया और परामर्श के बाद स्थिति 
इस मुठभेड़ में श्री शेख उसमान , कांस्टेबल , ने उत्कृष्ट का जायजा लिया तथा फार्म हाउस के अन्दर छिपे हुए और 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 

वहा में गोली चला रहे आतंकवादियों पर हमला करने का 
परिचय दिया । 

निर्णय लिया । आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें माइक पर 

कई बार चेतावनी दी गई लेकिन आतंकवादियों ने पुलिस दल 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

पर अधाधुध गोलीबारी शुरू कर दी । के० रि० पु० बल /पंजाब 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 

पुलिस के दलों पर पास के ग्रेतों की ओर से भी गोलियों की 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 17 - 5 - 1991 से 

एक बौछार आई । पुलिस दल ने पोजीशन ली और जवाबी 
दिया जाएगा । 

गोलीबारी की । इसी बीच श्री सोम प्रकाश , निरीक्षक ने एक 
गिरीश प्रधान , निदेशक 

बलेट प्रूफ जैकेट और एल० एम० जी० अपने एस्कोर्ट से ली 

और कवर फायर की सुरक्षा में , छन में छेद करने के लिए 

फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए लेकिन एक बच्चे द्वारा यह 
सं0 31 - प्रेज/ 94-- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

सूचना मिलने पर कि आतंकवादी दूसरे कमरे में है , अपने निजी 
के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम 

जीवन के प्रति गम्भीर खतरा उठाते हुए श्री सोम प्रकाश, 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:- - 

भारी गोलीबारी के बीच लगभग 20 गज तक बढ़े और एक 
अधिकारियों का नाम और पद 

सोढ़ी की सहायता से दूसरी छत पर चढ़ गए जहां पर उनके 
श्री एच० आर० चौधरी , 

माथ श्री चौधरी भी पहुंच गए । इन दो अधिकारियों ने 

अभ्यधिक साहस के साथ लकड़ी और मिट्टी से बनी कम्पी 
सहायक कमांडेंट , 

छन में छेद किये , इस कार्य में उनकी जान को बहत खतरा 
33 बटालियन , के० रि० पु० बल । 

था क्योकि कमरे के अन्दर से आतंकवादी भारी गोलीबारी 
श्री विवेक वैद, 

कर रहे थे और खेतों में पोजीशन लिए हुए आतंकवादियों का 
पुलिस उपाधीक्षक , 

दूसरा समूह भी जी० पी० एम० जी० से गोलियां चला रहा 
33 बटालियन , के० रि० पु० बल । 

था । श्री चौधरी और श्री सोम प्रकाश ने कमरे के अन्दर 
श्री सोम प्रकाश, 

हथगोले फेंके जिसके कारण कमरे में विस्फोट से आग लग 
निरीक्षक , 

गई । जब दूसरी ओर से गोली चलनी बन्द हो गई तो तलाशी 
33 बटालियन, के० रि० पु० बल । 

ली गई और कमरे में हथियारों एवं गोली बारूद के साथ 

तीन शव बरामद हुए । 
श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह , 
निरीक्षक , 

इमो समय जब यह अभियान चल रहा था तो चार-पांच 
33 बटालियन, के० रि० पु० बल । 

आतंकवादियों के एक गुट ने , जो एक छोटे नाले में छिपा 
श्री महाबीर सिंह , 

हुआ था , पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया । 
हैड कांस्टेबल , 

तुरन्त ही पूरे क्षेत्र की घरे बन्दी कर ली गई और श्री विवेक 
33 बटालियन , के० रि० पु० बल । 

वैद , पुलिस उपाधीक्षक के अधीन एक पुलिस दल पश्चिमी 

दिशा से नाले की ओर बढ़ा जहां कि आतंकवादी छिपे हुए 
श्री सुभाष चन्दर , 

थे जबकि एक अन्य दल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिह निरीक्षक के 
नायक, 

नेतत्व में उत्तरी दिशा से आगे बढ़ा और एक दल के साथ एक 
33 बटालियन , के० रि० पु० बल । 

पुलिस उपाधीक्षक दक्षिण पश्चिमी दिशा से आगे बढ़े । उसी 
सेबाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया । ममय आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए बार 
गया । 

बार माइक पर चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने पुलिस 
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[ भाग I -- - खण्ड 1 


- 


- . . 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है नथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत विशेष म्बीकृत भना भी दिनांक 15 - 4 - 1990 
में दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान, 

निदेशक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 32 - प्रेज 94- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नांमित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 


अधिकारियों का नाम और पद 


( मरणोपरान्त ) 


दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । स्थिति को गम्भीरता 
को भांप कर मुटभेड़ की कमान संभाल रहे कमांडेंट ( सी . 
सो . डी ) ने पोजीशन ले ली और श्री विक बैद के माध 
आगे बो तथा उन्होंने निरीक्षक श्री दपेन्द्र प्रमाद सिंह को हेड 
राइकन ग्रेनेड प्रयोग करने का निदेश दिया । निजी खतरे की 
परवाह किए बिना श्री देवेन्द्र प्रसाद सिह आतंकवादियों के 
मो के बिल्कुल नजदीक आ गए और उन्होंने आतंकवादियों 
पर हथगोले फैके तथा देखा कि इस प्रक्रिया में एक 
आतंकवादी की पगड़ी उड़ गई है । अन्य दो कर्मियों के साथ 
श्री विवेक वैद एक बुलेट प्रूफ वाहन पर चढ़े, आतंकवादियों 
के बिल्कुल नजदीक तक चले गए और शेष बचे एक आतंकवादी 
को मार गला । इस अभियान में दो आतंकवादी मारे गए । 
इस समूचे अभियान के बाद जब टुकड़ियां इकट्ठी होने की 
प्रक्रिया में थी तो उन पर फिर से पास के एक फार्म हाऊस से 
गोली चलाई गई । क्षेत्र को तुरन्त ही घेर लिया गया और नन 
तलाशी ली जा रही थी तो गेहूं की खड़ी फसल का लाभ उठाने 
हए मातंकवादी गांव -फिलोके और धोतियां की ओर भागे । 
प्रातंकवादियों को उलझाने के लिए कमांडेंट (सी० सी०डी० ) 
की एस्कार्ट पार्टी को लगाया गया , जिसमें हैड कांस्टेबल श्री 
महावीर सिंह और अन्य कामिक शामिल थे । चूंकि अातंकवादी 
गेहूं की बड़ी फसल की प्राड़ में अच्छी तरह से छिपे हुए थे 
इसलिए पुलिस दल की गोलीबारी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो 
रही थी । अपने जीवन के प्रति गम्भीर खतरा उठाते हुए 
श्री महावीर सिंह पातंकवादियों के मोर्चे की ओर रेंगते हए 
बड़े, और उन्होंने हथगोले फंके जिससे प्रातंकवादी गम्भीर रूप 
मे पायल हो गए । इसी बीच श्री चौधरी भी , जो कि घटनास्थल 
पर पहुंच गए थे , रेंगते हुए प्रातंकवादियों के मोर्चे की ओर गए 
पौर लगभग 15 मिनट तक गोलीबारी करके उन्हें उलझाए 
रखा । श्री चौधरी की एस्कार्ट पार्टी के श्री सुभाष चन्द्र , नायक , 
श्री महावीर सिंह , हैड कांस्टेबल के साथ अातंकवादियों के मोर्चे 
की मोर रेंगते हुए गए पोर मातंकवादियों के बिल्कुल नजदीक 
पहुंचकर उन्होंने गोली चलाई और एक आतंकवादी को मार 
गला । 


श्री रघुवीर निह 
नायक , 
36 वीं बटालियन , 
के० रि० पु० बल । 


श्री सुरेन्द्र सिंह, 
लांस नायक , 
75वीं बटालियन , 
के रि० पु . बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


दिनांक 7 . 4 . 1992 को , श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , तरनतारन , को सूचना मिली कि खंखार उग्रवादियों 
का एक गिरोह गांव खोजकीपुर, थाना - बीरोवाल , के क्षत्र में 
सक्रिय है । उन्होंने पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ), तरन - तारन , 
पाना प्रभारी, थाना बीरोवाल और पुलिस भी अन्य दकरियों 
को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र का घेरा डालें और उस क्षेत्र की 
पूरी तरह से तलाशी लें । 


इस समूचे अभियान मुठभेड़ में कुल मिलाकर 6 अातंकवादी 
मारे गए जिनकी पहचान बाद में ( 1 ) परगट सिंह ; ( 2 ) कुलदीप 
सिंह ; ( 3) तरसेम सिंह सोहल ; ( 4) पाल सिंह ; ( 5 ) बलदेव 
सिंह भंड ; भोर ( 8 ) गोपाल सिंह के रूप में की गई । एक 7. 62 
एस . एल०मार , 6ए. के . - 47 राईफलें , एक 338 रिवाल्बर , 
1 जी० पी० एम० जी० , 2 स्टिक बम , ए० के० - 47 की 10 
मैगजीन , 7 .62 की एक मैगजीन और 685 राउन्ड मृत अातंक 
वादियों के पास से बरामद हुए । 


इस बीच, श्री अजीत सिंह ने दूसरी बटालियन , होमरा 
रेजिमेंट , फतेहाबाव, के कमांडिंग आफिसर, कमांडेंट , केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल, फतेहाबाद और पुलिस उप मधीक्षक , मोइन्ह . 
बाल साहिब से सम्पर्क स्थापित किया और स्थिति से अवमत 
कराया । ये सभी अधिकारी अपने - अपने बल सहित घटना स्थल 
पर पहुंच गए । श्रीमजीत सिंह ने गांव खोजकीपुर के बलविन्दर 
सिह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस का निरीक्षण किया । इस 
त्रीय , उन्हें पता लगा कि बलविंदर सिंह के फार्म हाउस में एक 
बंकर बना हुआ है जिसमें प्रत्याधुनिक शस्त्रों सहित एक सशस्त्र 
उग्रवादी छिपा हुमा है । । 


इस मुठभेड़ में सर्व श्री एप० पार चौधरी, सहायक कमांडेंट 
विवेक बंद, पुलिस उपाधीक्षक ; सोम प्रकाश, निरीक्षक ; देवेन्द्र 
प्रसाद सिंह, निरीक्षक , महावीरसिंह, हैड कांस्टेबल मौर सुभाष 
चन्द्र , नायक , 33 बटालियन , के० रि० पु० बल ने उत्कृष्ट 
वीरता, साहस और उम्म कोटि की कर्तव्यपरायणनता का 
परिचय दिया । 


श्री प्रजोन सिंह ने बन को विभिन्न दनों में विभाजित कर 
दिया और उन्हें फार्म हाउस की विभिन्न दिशामों में भेज दिया । 
श्री अजीत सिंह के नेतृत्व वाला दल एक बुलेट प्रफ ट्रेक्टर पर 
सवार होकर फार्म हाउस की दिशा में आगे बामौर उन्होंने 


भाग 


- 
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- - -- - - 


जिसकी पहचान जरनैल सिंह उर्फ जैला बृह के रूप में की गई । 
सलाशी लेने पर , मुठभेड़ स्थल से , 1 ए०के० - 47 राईफल , 
की 3 मैगजीने , ए०के० - 47 राईफल के 100 कारतूस तथा 
40 खाली कारतूस बरामद किए गए । 


इस मुठभेड़ में सर्व श्री रघुबीर सिंह, नायक और सुरेन्द्र 
सिंह , लांस नायक , ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं नया फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 . 4 . 1992 से 
धिया जएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निवेशक 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 33- प्रेज/ 94 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदफ सहर्ष प्रदान करते है : -- - 


उपवादियों को प्रात्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, परन्तु 
उग्रवादियों ने इसकी परवाह नहीं की । तब श्री अजीत सिंह 
अपने बन्दुकधारी , हैड कांस्टेबल सहित ट्रेक्टर से 
मीछे उतरे और फार्म हाउस की रसोई की छोटी दीवार के 
पीछे मोर्चा ले लिया । उन्होंने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण 
करने के लिए दोबारा से ललकारा परन्तु पुलिस कार्मिकों को 
देखते ही उग्रवादियों ने सर्वश्री अजीत सिंह और सतनाम 
सिंह, पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस बल 
मे भी अपने सर्विस शस्त्रों से जवाबी गोलियां चलायी । इसके 
बाद श्री अजीत सिंह और हेड कांस्टेबल श्री सतनाम सिंह ने उनके 
छिपने के स्थान पर हथगोले फेंके । हथगोले बकर के छेद में से 
होकर भंवर गिरे और कुछ क्षणों के बाद हथगोले फट गए । 
बंकर में अत्यधिक ध्रुए और घुटन से बाहर प्राने 
पर मजबूर हो गया । वह बाहर निकला और उसने 
बष कर भागने की कोशिश की , पुलिस बलों ने भाग रहे आर्तक 
वावी पर गोलियां चलाई । सर्वश्री अजीत सिंह, सतनाम सिंह 
हर फांस्टेबल और अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई 
भारी गोलीबारी के कारण भाग रहे अातंकवादी ने पशुमों का 
पारा रखने के एक स्थान के निकट मोर्चा संभाला और पुलिस 
दलों पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया । चंकि पुलिस बलों 
द्वारा की गई गोलीबारी प्रभावकारी सिर नहीं हो रही थी अतः 
एक मग्रिम दल भेजने का निर्णय लिया गया । केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल की 36वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व 
में नामक रघुबीर सिंह, लांस नायफ सुरेन्द्र सिंह तथा छह अन्य 
कार्मिकों का एक पल बनाया गया और उसे मातंकवादी के समीप 
जाने मोर उसको समाप्त करने के लिए कहा गया । यह दल 
सम्पर्ण स्थिति का तेजी से जायजा लेकर और इसके बाद निर्धा 
रित रणनीति के अनुसार, अत्यधिक साहस के साथ और जोखिम 
की परवाह किए बगैर, मातंकवादियों की ओर भागे बदा : 
जबकि नायक रघुबीर सिंह और लांस नायक सुरेन्द्र सिंह ने, 
जो पल की मग्रिम पंक्ति में थे , गोली चलामो और आगे बटो , 
रणनीति अपनाई और सारे समय आतंकवादी की मोर गोली 
मलाते हुए फार्म हाउस की दिशा में बढ़ते गए । जब यह दल 
फार्म हाउस के समीप पहुंचने वाला था , तभी छिपे हुए आतंक 
पादी ने पागे बढ़ रहे अग्रिम दल पर अचानक गोली चलाना 
शुरू कर दिया भोर चंकि नायक रघुबीर सिंह और लांस नायक 
सुरेन्द्र सिंह प्रग्रिम पंक्ति में थे, इसलिए प्रातंकवादी की 
गोलियों की प्रथम बौछार का वार उन पर हुमा । अातंकवादी 
द्वारा चलाई गई गोलियां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की , 36वीं 
बटालियम , के मायक रघुबीर सिंह को लगी, जिसके फलस्वरूप 
गन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल 75 वीं बटालियन के लांस नायक सुरेन्द्र सिंह बुरी 
तरह से घायल हो गए । 


प्रधिकारी का नाम प्रौर पर 


श्री पूसा राम , 
कांस्टेबल , 
93वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


दिनांक 23. 5 . 92 को लगभग 0800 बजे एक उप -निरीक्षक 
के नेतृत्व में एक पुलिस बल , जिसमें 93वीं बटालियन का कांस्टे 
बल पूसा राम भी शामिल था , को गांव -फुला के क्षेत्र खेतों में 
मातंकवादियों के छिपने के संभावित ठिकानों का पता लगाने 
के लिए फार्म हाउसों की तलाशी लेने का काम सौंपा गया था । 
जब तलाशी दल गांव - बेहड़ा की ओर आगे बढ़ रहा था तो 
उस गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के वाहिनी मोर 
स्थित एक फार्म हाउस उन्हें दिखाई पड़ा । दल के कमांडर ने 
अपने कर्मियों को फार्म हाउस के चारों ओर बनी दीवाल को 
साथ - साप तैनात किया मोर वे कांस्टेबल पूसा राम के साथ उस 
के परिसर में घुसे । फार्म हाउस के सभी चार कमरे 
बन्द थे । जिससे संदेह उत्पन्न हो गया । कांस्टेबल पूसा राम 
साथ बल के कमांडर युक्तिपूर्वक नजदीक पहुंचे और उन्होंने 
कमरे के दरवाजे के क्रमश: बाई ओर दाहिनी पोजीशन 
लेली तथा दरवाजे को खटखटाया और उसे धक्का देकर खोल 
विया तुरंत ही एक सशस्त्र प्रासंकवादी बाहर पाया और 
उसने दल के कमांडर पर अपनी स्वचालित राइफल से गोलियां 
चलाई जिन्होंने तत्परता से मुक कर स्वयं को गोलियों से बचा 
लिया । कांस्टेबल पूसा राम , जो पास में ही पापौर एक 7 . 62 


___ सर्व श्री अजीत सिंह और सतनाम सिंह, हैर - कास्टेबल प्रासन्न 
बोखिम की परवाह किए बिना, रेंगते हुए उस स्थान की ओर बड़े 
जिधर से आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चला रहा था । 
उन्होंने एक दम नजदीक से प्रातंकवादी पर गोलियां चलाई , 
जिसके फलस्वरूप प्रातंकवादी घटना स्थल पर ही मारा गया , 
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राइफल लिए हुए था लेकिन जिसे आतंकवादी द्वारा देख लिया 
गया था , ने दल के कमांडर को आतंकवादी द्वारा चलाई जाने 
वाली गोलियों के सामने देखकर बिना समय गंवाए और एक 
दुर्लभ तथा साहसिक कार्य करते हुए आतंकवादी पर गोली 
चलाई और उसे घायल करदिया । घायल आतंकवादी ने एक 

और नर्स्ट कांस्टेबल पूसा राम की अोर मोंका जो त्वरित प्रति 
क्रिया करते हुए सामने की ओर झुक गया और गोलियों से बच गया 
तथा अपनी राइफ ल से उसने आतंकवादी के महत्वपूर्ण अंगों 
पर गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया । मृत आतंकवादी 
की पहचान बाद में के० सी० एफ० स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल 
काबल सिह रावाल के रूप में की गई जो अनेक हत्याओं के 
लिए जिम्मेवार था और जिमको पकड़ने के लिए 5. 00 लाख रु . 
का नकद इनाम था । अातंकवादी की लाश के पाम से कुछ 
हषिमार एवं गोली - बारूद भी बरामद हुमा । 

इस मुठभेड़ में श्री पूमा राम , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट बीरसा , 
साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकृत भसा भी दिनांक 23. 5 . 1992 से 
दिया जाएगा । 

गिरिश प्रधान , 

निदेशक 


आगे चल रहे वाहन में , दल के अन्य सदस्यों के साथ ये , उतर 
गए और उन्होंने आतंकवादी को रुकने का इशारा किया । 
आतंकवादी ने अपनी मोपेड रोकी और नीचे उतरा लेकिन अचानक 
ही उसने अपनी माउजर पिस्टल से श्री प्रीतम दास पर गोली 
चला दी जिसके परिणामस्वरूप उनके जबड़े पर भारी चोट 
लगी । उसके बाद आतंकवादी सड़क के किनारे के खेत में कूद 
गया और पुलिस दल पर गोली चलाना जारी रखते हुए उसने 
खेतों से होकर भागकर बचकर निकल जाने की कोशिश की । 
घायल होने के बावजूद श्री प्रीतम दास ने धैर्य नहीं खोया मोर 
आतंकवादी की गोलियों का सामना करते हुए वे सड़क के किनारे 
की साड़ियों से होकर खेत के कोने की प्रोर बढ़े और उन्होंने 
आतंकवादी पर गोली चलाई जिससे वह बचकर नही भाग सका 
और उसे खेत में पोजीशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा । 
इसी बीष, गती दल के अन्य सदस्यों ने उस कट्टर आतंकवादी 
के चारों ओर घेरा डाल दिया । घायल होने के बावजूद श्री 
प्रीतम दास ने अपना मोर्चा संभाले रखा और आतंकवादी को 
अपनी जगह से हिलने नहीं दिया जिसके फलस्वरूप प्रातंकवादी 
का अंत हुमा । मत आतंकवादी की पहचान राम सिंह चहल - एक 
फुख्यात कट्टर आतंकवादी और बी० टी० एफ० के स्वयंभू 
लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में की गई जिसके पास से एक . 30 
माउजर पिस्टल , जिन्दा कारतूसों सहित दो मैगजीन बरामद 
हुई । 


इस मुठभेड़ में श्री प्रीतम दास , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , 
साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


____ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है सषा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 1 - 8 - 1901 से 
विया जाएगा । 


सं० 34 - प्रेज / 94-- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नांकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री प्रीतम दास , 
कांस्टेबल , 
73 बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं . 35 - प्रेग 94- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नाकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


अधिकारी का नाप और पद 


गांव मुटाले- खानपुर-शरो अग्गा के क्षेत्र में आतंकवादियों 
की गतिविधियों के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर 
के०रि० पु० बल की दो टुकड़ियां 1- 8- 1991 को लगभग 1900 
मजे क्षेत्र की गश्त की ड्यूटी पर लगाई गई । गश्ती दल के एक 
सदस्य श्री प्रीतम वास , कांस्टेबल ने , लगभग 5 . 30 बजे शाम 
के समय गांव - भूटाला से शेरों बग्गा जाने वाले लिंक 
रोड़ पर गश्त लगाते हुए एक सशस्त्र प्रातंकवादी को एक 
मोपेर मोटर साइकिल पर गांव - खानपुर की ओर से माते हुए 
देखा । चूकि सड़क के किनारे पर ऊंची-ऊंची झाड़ियां थी इसलिए 
अातंकवादी उस समय तक गश्ती दल को नहीं देख पाया जब तक 
कि वह प्रामने- सामने नही पा गया । श्री प्रीतम दास, जोकि 


श्री धन्ना सिंह , 
हैड कांस्टेबल , 
70 मीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान कया गया । 


दिनांक 8 . 11 . 1991 को अमृतसर -मिकाविन्ड सड़क पर 
उग्रवादियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कारमा पर घात 
लगाने के बाद पंजाब पुलिस के साथ इम यूनिट ने एक महायक 
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कमांडेंट की कमान्ड के अधीन 12 - 11 - 91 को विशेष घेरा 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12- 11- 1991 
बन्दी करने और छानबीन करने का अभियान चलाया । गांव सूर से दिया जाएगा । 
सिंह और सिसरेवाल के बीच घेरा बन्दी की गयी और क्षेत्र 
में 6 . 30 बजे घरों की छानबीन करने का अभियान चलाया 

मिरीश प्रधान , 
गया । जब छानबीन की जा रही थी तो कुछ दूरी पर स्वचालित 

निदेशक 
हथियारों से चलायी गयी गोलियों की अावाजें सुनाई दी । 
सम्पूर्ण बल तत्काल उम स्थान पर पहुंचा और पाया कि 
घातक और प्राधुनिक हथियारों से लैस तीन आतंकवादियों का 
स्थानीय पुलिस पीछा कर रही है । यह देखने पर केन्द्रीय रिजर्व 

सं० 36- प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 

निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
पुलिस बल की कुमुक पहुंच गयी है , प्रातकवादियों ने गन्ने के 
खेत में मोर्चा सम्भाल लिया जो चारों तरफ सरसों और धान 

सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
के खेत से घिरा था और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलायी । 

अधिकारी का नाम और पद 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी के कम्पनी कमान्डर ने क्षेत्र को 

श्री महेश्वर सिंह, 

( मरणोपरांन्स ) 
सत्काल घेर लिया और कुमुक मंगवायी । एक बुलेटप्रुफ ट्रेक्टर 

नायक , 
मंगाया गया और इस पर बैठकर 5 पुलिस कार्मिक आतंकवादियों 

75वी बटालियन , 
की तलाश में खेतों में घुसे लेकिन नाकामयाब होकर लौटे । 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की दुबारा तलाशी ली जाये 
जिसके लिए कुमुक के हैड -कांस्टेबल श्री धन्ना सिंह खेतों में 

उन सेनाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
जाने का खतरा मोल लेने के लिए आगे आए । श्री धन्ना सिंह 
ए० के० एम० के० 47 गईफल से लैस होकर बुलेट अफ वाहन पर 

8 - 8- 92 को , पुलिस स्टेशन तलवंडी साम् 
बैठे और गन्ने के खेत के दक्षिणी छोर से तलाशी लेनी शुरू के अन्तर्गत गांव जगरांव तीरथ के संदिग्ध फार्म हाऊसों और 
की , लेकिन जैसे ही वे उसर- पश्चिमी किनारे पर पहुंचे, उन पर 

घरों की तलाशी लेने छापा मारने के लिए संयुक्त अभियान 
नजदीक से जी० पी० एम० जी० जैसे स्वचालित हथियारों से चलाया गया । ब्यौरा बताने के बाद , पुलिस पार्टी तलाशी 
भारी गोलीबारी की गयी जो वाहन की विन्ड स्क्रीन और बाटी लेने के लिए रवाना हुई और लगभग 1245 बजे , जब पार्टी 
पर लगी । श्री धन्ना सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और भारी गोली श्री बलवन्त सिंह के मकान के नजदीक पहुंची तो उस घर में 
बारी के बावजूद अत्यधिक दृढ़ निश्षय के साथ अपने कार्मिकों छिपे कुछ प्रातंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस 
यो आतंकवादी पर गोलियां चलाने के लिए प्रोत्साहित किया । पाटियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । सहायक कमांडेंट , 
साथ ही उन्होंने अपने ए० के० एम० के० 47 राईफल से आतंक जो पुलिस पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, ने अपने कार्मिकों को 
बादी पर गोलियां चलायीं उसे घटनास्थल पर ही मार डाला । उस घर को तत्काल घेरने का प्रादेश दिया । जब घेरा डाला जा 
ए० के० 47 राईफल से लैस दूसरे आतंकवादी ने श्री धन्नासिंह रहा था तो अचानक एक उग्रवादी घर के पिछले दरवाजे से 
पर अचानक गोली चलायी और पास के मरमों के खेत में भागने बाहर आया और पुलिस पार्टियों पर अपनी ए० के० 56 राईफल 
की कोशिश की परन्तु चौकस और सतर्फ श्री धन्ना सिंह ने से गोलियां चलाई और भागने की कोशिश की । इसके परिणाम 
उसकी गतिविधियां देख ली थी और ड्राईवर को भाग रहे अातंक स्वरूप , श्री महेश्वरसिंह, नायक जो घर के पिछने दरवाजे के नज 
बादी का पीछा करने का निर्देश दिया । उसने अपने कार्मिकों दीक अन्य कमान्डों सहित , घेरा डाले हुए थे, भाग रहे उग्रवादी 
को गोलियां चलाने का प्रादेश दिया और अन्ततः वे उग्रवादी को द्वारा चलायी गयी गोलियों से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । 
मार गिराने में सफल हो गए । तथापि तीसरा आतंकवादी खेतों श्री महेश्वर सिंह, हालांकि गम्भीर रूप से जम्मी थे, ने साहस 
से होकर भागने में सफल हो गया । उस क्षेत्र की तलाशी लेने बटोरा और भाग रहे आतंकवादी को रोकने के लिए उस पर 
पर दो शव बरामद हुए , बाद में जिनकी शिनाख्त प्रमतसर के निशाना साधा और अपने अचूक निशाने में उसे घटनास्थल पर 
हरदेव सिंह भाम और परगट सिंह सखीरा के रूप में की ही मारने में सफल हो गए, और अन्य पुलिस कार्मिकों का 
गयी । 

जीवन बचाया । मारे गए आतंकवादी को बाद में सुखपाल सिंह के 
मत आतंकवादियो से , एक ड्रम मैगजीन सहित एक जी०पी० 

प में शिनाखन को गयो । अस्पताल पहुंचने पर श्री महेश्वर सिंह 
एम० जी० , दो मैगजीनों सहित एक ए० के० 47 राईफल पौर 

को मत घोषित किया गया जबकि जनो कमाडो ने घटना 
103 सक्रिय कारतूस बरामद किए गए । 

स्थल पर हो दम तोड़ दिया । मुठभेड़ के बारे में सूचना मिलने 

पर और कुमुक पहुंच गयो । घर के कमरे मे छिने अन्य प्रातक 
इस मुठभेड़ में श्री धन्ना सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य 

बादी पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुध गोलियां चलाते रहे । डेढ़ 
बीरता , साहस और उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता का परिचय 

घंटे तक दोनों ओर से चनो गोनोबारी प्रभाको सिद्ध नहीं हुई । कमरे 
दिया । 

को छत में छेद किए गए और कमरे के अन्दर हयगो ने फेंके गए , 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के जहा आतंकवादी छिो हए थे , जिसके परिणाम स्वरूप प्रातक 
अंसर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम वादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयो । मन्त्र को तमाशी के 
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भारत का राजपत्र , मई 21 , 1994 ( शाल 31 , 1918 ) 


[ भाग 


- 


1 


पौरान, वो शव बरामद हुए और बाद में उनकी पहचान बलवीप 
सिंह और मडडू सिंह के रूप में की गयी । मृतक से सक्रिय 
कारतूस की 3 मैगजीनों सहित एक ए० के० 47 राईफल 
सक्रिय राऊन्ड के साथ 9 एम० एम० मैगजीनों के साथ एक 
स्टेनगम , 5 सक्रिय कारतूसों के साथ एक माउज़र पिस्तौल 
भौर पिस्तौल का एक खोल बरामद किया गया । 

इस मुठभेड़ में ( दिवंगत ) श्री महेश्वर सिंह, नायक ने 
पदम्य वीरता, साहस और उन्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है । तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 - 8 - 1992 
से विया जाएगा । 

गिरीम प्रधान, 

निदेशक 


सं० 37 -प्रेज / 94- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पवक सहर्ष प्रधान करते है :- - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री प्रकाश सिंह , 

( मरणोपरान्त ) 
लांस नायक , 
36वीं बटालियम , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री एम . बोपरा, 
हेड कांस्टेबल , 
36वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

29- 6 - 92 को जलालाबाद गांव के भी सरदारा सिंह 
और श्री कुन्दन सिंह के फार्म हाऊस के नजदीक मंड क्षेत्र 
में एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया । यह निर्णय लिया 
गया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जलालाबाद से व्यास नवी 
के किनारे -किनारे फार्म हाउस की तरफ बढ़ेगा जबकि स्थानीय 
पुलिस बल गांव - बोतल खेरी से होते हुए फार्म हाऊस पर जाएगा । 
पुलिस दलों को सूचित किया गया कि यह देखने पर कि सुरक्षा 
बल पहुंच गए हैं, शस्त्रों/ गोलाबारूद से लैस 5 - 6 उग्रवादी 
नजदीक के मंड क्षेत्र में भाग गए हैं । उसके बाद पुलिस पार्टी 
को विस्तृत रूप से व्यौरा देने के बाद युक्तिपूर्ण तरीके से मंड 
क्षेत्र की तलाशी लेने का निर्णय लिया गया । जब तलाशी 
दल व्यास नदी से लगभग 15 - 20 गज की दूरी पर था तो 
मातंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां 
बलायीं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बस के कमांडर ने 
अपनी पार्टी को मोना सन्चालने और मापी गोलीबारी 


करने का निर्देश दिया । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
की पार्टी के लांस नायक प्रकाश सिंह ने सुरक्षित 
स्थान पर मोर्चा लिया और दूसरे नायक के साथ , 
प्रासंकवादी पर गोलियां चलायीं । पुलिस पार्टी द्वारा की गयी 
भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप लगभग एक घंटे तक पली इस 
मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए । चूंकि अंधेरा होने लगा था 

और सरकन्डे के खेत में और उग्रवादी मौजूद थे , अतः रात के 
दौरान क्षेत्र का घेराव करने के लिए और दिन में तलाशी जारी 
रखने के लिए मोर कुमुक मंगाने का निर्णय लिया गया । 
कुमुक बल के पहुंचने और फिर घेरा डालने पर तलाशी वल को मारे 
प्राप्तकवावियों के शवों के साथ युक्तिपूर्ण ढंग से यहां से पीछे हटने 
का प्रावेश दिया गया । पुलिस दल केवल एक शव को ही बाहर 
निकालने में कामयाब हुमा क्योंकि प्रम्य को बरामद करना 
सम्भव नहीं था और यह भी सूचित किया गया कि लांस नायक 
प्रकाश सिंह अपनी एस० एल० भार० के साथ लापता है । अगली 
सुबह प्रर्थात 30 - 6 - 92 को क्षेत्र की तलाशी लेने पर दूसरे 
आतंकवादी का शव और लांस नायक प्रकाश सिंह, जो मातंक 
वादियों के साथ लड़ते हुए मारा गया था , का शव उसकी एस० 
एल० पार० के साथ बरामद हमा । लांस नायक प्रकाश सिंह के 
शरीर में उसकी छाती पोर चेहरे पर गोलियों के जरूम थे 
और जलमों के कारण उनका देहान्त हुआ था । मातंकवादी लांस 
नायक प्रकाश सिंह की गोली से मारा गया था । 

कि कुछ और भातंकवावी क्षेत्र में अभी भी छिपे हुए थे 
इसलिए अभियान जारी रखा गया । श्री एम० बोदरा सहित तलाशी 
वल जम क्षेत्र की तलाशी ले रहा था तो नदी के किनारे घने 
सरफन्डों के बीच में छिप आतंकवादियों ने जी० पी० एम०जी० 
और ए० के० 47 राईफलों से उन पर गोलियां चलायीं । तलाशी 
दल को तत्काल मोर्चा सम्भालने और गोलियों का जबाव देने का 
मादेश दिया गया । इस बीच श्री बोदरा ने ए० के० 47 राईफलों 
से लैस दो आतंकवादियों को अपने सामने पाया । श्री बोदरा 
अपने जीवन की परवाह न करते हुए , रेंगते हुए आतंकवादियों 
की तरफ बढ़े , गोलियां चलायीं और घटनास्थल पर ही 
दोनों आतंकवादियों को मार गिराया । दो दिन तक चले इस 
अभियान के फलस्वरूप धार कुख्यात पातंकवादी, नामतः ( 1 ) 
बक्शी सिंह, ( 2 ) मलकीत सिंह, ( 3 ) हरिन्दर सिंह और ( 4 ) 
लउड बल मोरा, मारे गए , जिनसे तीन ए० के० 47 राईफलें , 
एक 12 बोर की डी० बी० बी० एल० गन , जी० पी० एम० जी० 
के ड्रम बाक्स और भारी मात्रा में अप्रयुक्त / प्रयुक्त ए० के० 47 
कारतूस बरामद हुए । 

इस मुठभेश में श्री प्रकाश सिंह, लांस नायक, और श्री एम . 
बोपरा , हे कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29- 6 - 1992 से 
दिया जाएगा । 

गिरीत प्रभाव 
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भाल 1 - - - 1 ] 

भारत का राजपत्र , मई 21 , 1994 (वैशाख 31 , 1916 

- - - - - - - - 
नई दिल्ली , दिनांक 6 मई 1994 

को तत्काल वहां से हटाया और अन्तत : पातकवादी को मारने 
सं० 38 -प्रेज/94 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

में सफल हो गया । मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम 

दिलबाग सिंह औरविरसा सिंह फोजी के रूप में की गयी जो मुख्यात 
पथक सहर्ष प्रदान करते हैं :--- - 

के० सी० एफ० (पंजबार ) से संबंधित थे और अनेक हत्याओं मौर 

अपहरण इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त थे । मारे गए प्रासंकबादी से एक 
अधिकारी का नाम और पद 

ए० के - 47 राईफल, गोला बारूद सहित एक एस . एल . 
स्वर्गीय श्री एम० ए० देशमुख , ( मरणोपरागत ) आर० और हीरो होंडा मोटर साईकिल बरामद हुई । कांस्टेबल 
कांस्टेबल , 

देशमुख ने जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया 
73वीं बटालियन , 

गया , रास्ते में जन्मों के कारण दम तोड़ दिया । 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

इस मुठभेड़ में (स्व०) श्री एम० ए० देशमुख, कांस्टेबल और श्री 
श्री हरज्ञान सिंह, 

हरज्ञाम सिंह, उप -निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च 
उप निरीक्षक , 

फोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
73वीं बटालियन , 

__ ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

अन्तर्गत बीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप मियम 5 
सेवाभों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 

के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 8 - 1991 से दिया 
थाना मेहता के अन्तर्गत डेरीवाल - जोधांगिरी गांव के क्षेत्र में 

जायेगा । 
मातंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचना 

गिरीम प्रधान 
प्राप्त होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस द्वारा 

भिषेशक 
15 - 8 - 1991 की रात को दो घात लगायी गयी । श्री हरज्ञान 
सिंह , उप -निरीक्षक ( जिन्होंने अन 1 - 11 - 1991 से सेवा 
निवृत्ति ले ली है ) , कांस्टेबल एम० ए० देशमुख के नेतृत्व में 

नई दिल्ली , दिनाफ 6 मई 1994 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी और स्थानीय पुलिस की 

सं . 39 - प्रेज /94 - -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
एक टुकड़ी ने रीवाल - जोधांगिरी के बीच केनाल पुल पर के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
8 . 30 बजे अपरान से घात लगायी । लगभग 23 . 20 बजे 

सहर्ष प्रदान करते है .... . 
जब पात लगाने वाली पार्टियों ने अपना मोर्चा छोड़ा और गांव 

अधिकारी का नाम और पद 
डेरीवाल को जाने वाले कच्चे मार्ग पर जाना प्रारम्भ किया तो 
उन्होंने डेरीवाल गांव की तरफ से एक मोटर साईकिल को प्राते श्री हरीदास सिण्डे, 
हुए देखा जिस पर दो संविग्ध व्यक्ति बैठे थे । श्री हरज्ञान सिंह , 

कांस्टेबल , 
उप -निरीक्षक, जो घात लगाने वाली पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, 

73वीं बटालियन , 
ने कच्चे रास्ते पर घात लगाने का निर्णय लिया और जैसे ही मोटर 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
साईकिल उनके नजदीक पायी , कांस्टेबल एम० ए० देशमख ने 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा । दोनो व्यक्ति सशस्त्र 
मातंकवादी थे , जिन्होंने ललकारे जाने पर तत्काल अपनी मोटर 

दिनांक 22 - 2 - 1991 को करीब 1800 बजे श्रीहरीदास 
साईकिल छोड़ दी और कांस्टेबल देशमुख और घात मोर्चे पर भारी लिण्डे , कांस्टेबल , सहित जहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक 
गोलीबारी की । कांस्टेबल देशमुख तत्काल झुक गए और अपने गश्ती दल मुच्छल की तरफ से रायपुर खुर्द की ओर बढ़ रहा 
हथियार से गोली चलायी, जिससे एक उग्रवादी घटनास्थल पर था तो उन्होंने सामने से तीन सशस्त्र प्रासंकवादियों को माते 
ही मारा गया । दूसरा पातंकवादी सड़क के किनारे के खेत में कूद हुए देखा । गश्ती दल को देखते ही प्रातंकवादियों ने स्वचालित 
पड़ा और अपनी ए० के० - 47 राईफल से लगातार गोलियां हथियारों से पुलिस दल पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी । 
चलाता रहा । श्री हरज्ञान सिंह जो श्री देशमुख के साथ थे, भारी ने अपनी मोटर साईकिल वही छोड़ गए और गेहूं के खुले खेतों 
गोलीबारी से विचलित नहीं हुए और आतंकवादियों पर गोलियां । में से होकर भागने लगे । पुलिस दल ने तुरन्त जवाबी गोलीबारी 
पलाते रहे और साथियों को भी मातंकवादियों पर गोलियां चलाने की और गेहा के खेत में भागते हुए प्रातंकवादियों का पीछा किया । 
के लिए प्रोत्साहित किया । इसी बीष कांस्टेबल देशमुख, अपने गश्ती दल दो दलों में बंट गया । उनमें से एक दल में कांस्टेबल 
जीवन को खतरे में डालकर सड़क के किनारे की तरफ भागे बड़े इरीवास थे , जिन्होंने उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए तथा 
और नजदीक से आतंकवादी पर गोलियां चलायी । कांस्टेबल अपने जीवन की परवाह किए बिना भागते हुए मातंकवादियों का 
देशमुख के चेहरे पर जो नजदीक से गोलियां चला रहे थे पीछा किया , जो लगातार गोलीबारी कर रहे थे । काफी दूर 
दुर्भाग्य से आतंकवादी द्वारा चलायी गयी एक गोली लगी और तक पीछा करने के बाद , कांस्टेबल हरीदास ने उनमें से एक 
वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । श्री हरज्ञान सिंह, मो नजदीक मातंकवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त की , जिसकी 
हीमा ने अपने जीवन को भारी बतरे में शासभार जन्नी फास्टेवल लिम्बन जीन विकेपमें पहचान की गई तषा जो बामा 
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भाग - 1 
बकाला क्षेत्र में बहुत सी हत्याएं करने के लिए जिम्मेवार था प्रबूरा , जिला बारामुल्ला जम्मू और कश्मीर में एक पूर्व -नियो 
कांस्टेबल हरीदास ने अपने जीवन को एक बार फिर से जोखिम जिस अभियान के लिए जा रहे थे । पुलिस दल गांव में पहुंचने वाला 
में डालते हुए दूसरे भागते हुए मातंकवादी का पीछा करना जारी ही था कि लगभग 50 से 60 उग्रवादियों ने तीन अलग - अलग 
रखा और मातंकवादियों को घेरने के लिए बल के सदस्यों का दिशाओं से पुलिस पार्टी पर घात लगायी और जी०पी०एम०जी० , 
मार्ग - दर्शन किया और इस प्रकार से आतंकवादियों को बचकर एल० एम० जी० ए० के० - 47 राईफलों से अंधाधुंध गोलीबारी 
भामने नहीं दिया । मातंकवादिमों को निकट से घेर लेने के बाद की और नजदीक के मकानों और खुले खेतों से हथगोले फैके । 
भांस्टेबल लिण्डे तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने मातंकवादियों को उग्रवादियों की सतत् और प्रभावकारी गोलीबारी से श्री रंनपाल 
मुठभेड़ में उलझाए रखा और फलस्वरूप शेष दोनों मातंकवादियों सिंह और उसकी पार्टी को मागे बढ़ना असम्भव हो गया । श्री 
को मार गिराया , जिनकी गुरमेज सिह और जगदीप सिंह उर्फ रनपाल सिंह ने अपनी प्राधी पार्टी को , एल० एम० जी० 2 मोटार 
जगजीत सिंह के रूप में पहचान की गई दो मैगजीनों और 80 और जी० एफ० राईफलों का प्रयोग करके उसे मोर्चे पर 
अनप्रयुक्त कारतूसों सहित एक ए० के०-- 47 राइफल , अनप्रयुक्त उग्रवादियों को उलझाए रखने का निर्देश दिया । श्री रनपाल सिंह 
कारतूसों सहित दो . 315 राइफलें तथा एक टी०बी०एस . अपने ग्रुप के ओम प्रकाश कांस्टेबल के साथ दूसरी तरफ को 
सुजूकी मोटर साईकिल उनसे बरामद की गई । 

मुड़े और 3 कुख्यात उग्रवादियों के एक पृथक ग्रुप को उलमाये 

रखा जो नजदीक के खेतों से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे । 
इस मुठभेड़ में श्री हरीदास लिण्डे, कांस्टेबल , ने उत्कृष्ट श्री रनपाल सिंह ने कांस्टेबल ओम प्रकाश को अपनी एल०एम० 
भीरता , साहस और उम्म कोटि की कर्तव्यपरायणता का जी० से इस ग्रुप पर गोलीबारी करने का निदेश दिया जबकि 
परिचय दिया 

उन्होंने स्वयं अपनी राईफल से उग्रवादियों के एक ग्रुप को उलझाये 

रखा । साथ ही साथ श्री रनपाल सिंह और ओम प्रकाश रेंगते 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) ) के 

हुए उस स्थान की ओर बढ़े जहां पर 3 उग्रवादियों ने मोर्चा 
अंतर्मत धीरता के लिए विया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 

सम्भाला हुमा था । पुलिस पार्टी को अपने नजदीक देखकर 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 22 - 2 -1901 से 

उग्रवादी हैरान और भोचके हो गए । श्री रनपाल सिंह और 
दिया जाएगा । 

श्री ओम प्रकाश पर हथगोले फैकते हुए उन्होंने आतंकित हो कर 

भागना शुरू कर दिया । श्री रनपाल और श्री ओम प्रकाश 
गिरीश प्रधान , 

हथगोले से जख्मी हो गए और उनके शरीर में बहुत अधिक खून 
निदेशक 

बहने लगा । श्री रनपाल सिंह और श्री ओम प्रकाश 
जख्मी होने के बावजूद हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने उग्र 
बादियों को प्रारम - समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उग्रवादी 

गोलियां चलाते रहे । कांस्टेबल ओम प्रकाश ने सही निशाना 
नई दिल्ली , दिनांक 6 मई, 1994 

लगाया और भाग रहे एक उग्रवादी को मार गिराया जबकि 

श्री रनपालसिंह ने दूसरे उग्रवादी को मारगिराया लेकिन तीसरा 
सं० 40 - प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उग्रवादी जखमी होने के बावजूद भागने में सफल हो गया । 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के 

मारे गए दो आतंकवादियों की शिनास्त फिरोज अहमद और 
लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं : - -- 

गुलाम मोहम्मद के रूप में की गयी । मतकों से चार मेगजीन 

सहित 2 ए० के० 56 राईफल, वो हथगोले और एक छोटा 
अधिकारियों के नाम और पद 

बाकी - टाकी टाईप वायरलैस सैट और एक महत्वपूर्ण डायरी 
श्री रनपाल सिंह , 

जिसमें महत्वपूर्ण सूचना थो , भी बरामद हुई । 
उप -कमान्छेन्ट , 
47वीं बटालियन , 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रनपाल मिह, उप -कमान्डेन्ट और 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 

ओम प्रकाश कांस्टेबल ने अयम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि 

को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
श्री ओम प्रकाश , 
कांस्टेबल , 

ये पदक पुलिस पटक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) मे 
47वीं बटालियन , 

अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 12 - 12 - 1991 से 

दिया जाएगा । 
सेबामों का विवरण जिनके लिए पदम प्रदान किया गया । 


दिनांक 12 - 12 - 1991 को श्री रनपाल सिंह , उप - कमा 
मोस्ट, कांस्टेबल भोम प्रकाश सहित एक पलाटून के साथ गांव 


गिरीम प्रधान , 

निदेशक 


भाग - - बग 1 ] 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 1994 ( मशाल 31 1916) 


420 


सं० 41 - प्रेज - 94 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी नीग्ना के लिए 
पपफ सहर्ष प्रवान करते हैं :--- 


अधिकारियों का नाम मचा पद 
श्री वी० पी० सिह , 
उप कमांडेन्ट , 
91 बटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
श्री राम अवतार सिंह , 
मायक 
91 नटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
श्री सुरेश सिंह, 
हैड कांस्टेबल , 
91 बटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
श्री परगट सिंह , 
कांस्टेबल , 
91 बटालियन 
केगीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेनाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


शरू कर दी । तलाशो बलों ने तुरंत ही सीढ़ियों में और छत 
के ऊपर मोर्चा संभाला और जमाबी गोलीबारी की लेकिन 
अातंकवादियों द्वारा की गई प्रारंभिक गोलीबारी में पंजाब 
पुलिस के दो कार्मिक मारे गए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल के जवानों को गोलियां लगी । प्रथम तल पर 
गोली के लिए अनकूल स्थिति में पहुंचने के लिए प्रासंफ 
वादियों ने छत की ओर जाने वाली मोतियों पर चढ़ने के 
कई प्रयास किए , लेकिन पुलिस दल द्वारा की गई प्रभावशाली 
जवाबी गोलीबारी से बचकर भाग निकलने के उनके सभी 
प्रयासों को नाकाम कर दिया । सर्वश्री सुरेश सिंह, हेड कांस्टेबल 
राम अवतार सिंह , नायक और परगट सिंह कांस्टेबल के साय 
वी०पी० सिह स्वयं छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर मोर्चा 
जमाकर बैठे क्योंकि यह एक अत्यंत संवेदनशील जगह थी और 
प्रासंकवादियों पर प्रभावकारी रूप से गोली चलाने के लिए अत्यंत 
अनुकूल थी । लगभग 12 , 00 बजे सुरजीत सिंह मेहली , बी . 
टी० एफ० के० ( मनोचहल ) का उप प्रमख और मदन सिंह 
मदी अचानक सीढ़यों पर प्रकट हुए और जी० पी०एम०जी० 
तथा ए० के०- 47 राईफलों से गोलियां चलाते हुए ऊपर बढ़ने 
लगे और इन्होंने छल के ऊपर पहुंचने की कोशिश की । उनके 
प्रयासों को सर्वश्री वी०पी० सिंह, सुरेश सिंह, राम अवतार सिंह 

और परगट सिंह ने नाकाम कर दिया , जिन्होंने अातंकवावियों पर 
भारी गोलीबारी की और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया । 
दोनों आतंकवादियों को निष्क्रय करने के लिए श्री बी . पी . सिंह 
ने सीढ़ियों में एक हथगोला फेंका जिसके परिणामस्वरूप दोनों 
आतंकवादी मारे गए । इस मौके पर काका कोरियाला गांव में 
तनास और कुमक तथा सेना की एफ बटालियन भी गांव में 
पप गई जिन्हें गाँध की घेराबन्दी को मजबूत बनाने के लिए 
तनात कर दिया गया । पूरी रात दीनी ओर गोलियां चलती रही 
जिसमें सेना का एक सिपाही मारा गया लेकिन आतंकवादियी 
द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी के बावजूद सर्वश्री वी . 
पी० सिंह , सुरेश सिंह, राम अवतार सिंह और परगट सिंह ने 
साहस नहीं खोया और सीढ़ियों को कवर करते हुए अपनी जगह 
उटे रहे तथा प्रासंकवादियों पर गोली चलाते रहे । अगले 
दिन 9 - 6 - 1992 की प्रातः ही सर्वश्री सुरेश सिंह , राम 
अवतार सिंह और परगट सिंह के साथ श्री बी० पी० सिंह 
ने दो स्थानों पर छत पर छेद किए और चार हथगोले अन्दर फैक 
जिसके परिणामस्वरूप बाकी बचे सात प्रातकवादी मारे गए । 
गोलीबारी के इस प्रादान - प्रदान में श्री परगट सिंह , कांस्टेबल के 
बाएं हाथ की तर्जनी और बीच की ऊंगलियां गोली लगने से घायल 
हो गई । एक या दो आतंकवादी जो अभी भी जिदा थे सुरक्षा 
बलों पर छिट - पुट गोलिया चला रहे थे । इन प्रातंकवादियों 
को समाप्त करने के उददेश्य से , छत के ऊपर मौजवा कार्मिकों 
को नीचे पाने का निदेश दिया गया जिसके पाय सेना द्वारा 
स्वचालित हथियारों एवं राकेट द्वारा भारी गोलीबारी की 
गई जिसने बाकी आतंकवादियों को शान्त करदिया । इस मठभेड 
में , जो लगभग 24 घन्टे चली , नौ पातंकवादियों की मौत । 
इनके नाम हैं : सुरजीत सिह - उर्फ सिंघाश सिंह , मदन 
सकत्तर सिंह, निरंजन सिंह, हरबंस सिंह, लखविंदर सिंह , 
करतार सिंह, अजीत सिंह और गुरदीप सिंह, जिनके कब्जे 


विमाक 8 - 6 - 1992 को लगभग 03. 00 बजे 
केन्द्रीय रिजर्व पु०मल और पंजाब पुलिस पल एक संयुक्त तलाणी 
अभियान गांव का कौटियाला में चलाया जा रहा था तो एक सूचना 
प्राप्त हई कि अपने साथियों के साथ खूखार अातंकवादी सुरजीत 
सिह बेहली , काका कांडियाला गांव से 4 कि०मी० की दुरी पर 
स्थित गांव बेहली में भूतपूर्व विधायक श्री मनजिन्दर सिंह के 
भर में छिपा हुआ है प्रागे पूछताछ करने पर साहब सिह 
नामक एक मिस्त्री से मालूम हुआ कि उसने उक्त मकान के 
प्रथम तल पर एक बंकर बनाया है । उपर्युक्त जानकारी मिलने 
पर श्री बी . पी . सिंह, उप कमान्लेन्ट , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
और पंजाब पुलिस बल के साथ गांव की ओर बढ़े । गांव की 
बेरेबंदी के बाद अन्य अधिकारियों और कर्मियों के साथ श्री वी०पी० 
सिंह श्री मनजिदर सिंह के मकान में घसे जोकि एक त्यक्त 
हवेली जैसी दिखाई दे रही थी । साथ ही यह भी सूचित किया 
गया था कि श्री मनजिन्दर सिंह पिछले दो सालों से उस मकान 
में नहीं रह रहे थे । मकान की घेराबंदी प्रभावशाली ढंग से कर 
के उसकी तलाशी ली गई लेकिन भतल के कमरों से कुछ 
बरामद नहीं हुमा । 


इसके बाद अब पुलिस दल प्रथम तल के कमरों की तलाशी 
ले रहा था तो मातंकवादियों की एक टुकड़ी ने , जोकि बंकर में 
छिपे हुए थे, बंकर की गुप्त विकी से होकर जी० पी० एम० जी० 
और अन्य स्वचालित हथियारों में अचानक भारी गोलीपरी 
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भारत का रामपत्र , मई 21 , 1994 (बैशाख 31 , 1916 ) 

[ भाग I - - ण्ड 1 
से 3 ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी०, तीन मैगजीन गोलीमारी की गई । अर्ध सैनिक बलों के जवानों ने जवाब में 
सहित एक ए०के० 74 राइफल , तीन मैगजीन सहित तीन ए०के० गोलियां चलाई और घेरा तोड़ने के उग्रवादियों के प्रयासों को 
47 राइफलें , एक सी - 3 राइफल, एक एम० एल० आर० , एक विफल कर दिया । उग्रवादियों को जब बन कर भागने का 
माउजर पिस्टल और एक 38 रिवाल्वर तथा भारी मात्रा कोई रास्ता मजर नहीं आया तो ये गांव के एक घर में छिप 
में गोला -बारूद बरामद किया गया । 

गये । 
इम मुठमेर में सर्वश्री वी० पी० सिह , उप कमांट 

उग्रवादियों की संख्या और उनके पास उपलब्ध गोली 
राम अवतार सिंह, नायक ; सुरेश सिंह हेड कांस्टेबल 

बारी की क्षमता का मूल्यांकन करके और यह सुनिश्चित करते 
तया परगट सिंह , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट बीरता , साहस भोर 

हुए कि पुलिस कार्मिकों को अधिक नुकसान न हो श्री टोक्स ने 
उच्चकोटि की कर्तध्य-परायणता का परिचय दिया । 

उग्रवादियों को पकड़ने के लिये एक कमान्डो दल का गठन 

किया और उसे गांव की तलाशी लेने का निर्देश दिया । पुलिस 
यह पदक पलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1) के दल जैसे ही गांव ओदाना के श्री गुलाम रसूल नामक व्यक्ति 
मम्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप के घर की ओर पहुंचा तो पुलिस दल पर उग्रवादियों द्वारा भारी 
नियम के अन्तर्गत स्वीकृत भता भी दिनांक 8 - 6 - 1992 गोलीबारी की गई । सैनिकों ने तुरन्त घर को घेर लिया और 
से दिया जाएगा । 

रक्षात्मक मोची संभाला तथा संयम पूर्ण ढंग से गोलीबारी करके 
गिरीश प्रधान उग्रवादियों को उनझाये रखा ताकि निर्दोष नागरिक हताहत 
निदेशक 

न हो । गम्भीर और जोखिम पूर्ण स्थिति को देखते हए , श्री 
टोक्स ने स्थिति का जायजा लिया और एक सहायक कदम के 
रूप में , वे श्री नेगी , उप कमांडेंट , कांस्टेबल श्री भगवान और 
संजीव कुमार के साथ घर के पिछले द्वार को तोड़कर पर 

के अन्दर घुस गये , जिससे उग्रवादी भौचक्के हो एग भौर 
सं042 -प्रेज / 94 - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस 

हैरानी में पड़ गये क्योंकि बाहरी रे जवानों ने गोलियां चलाकर 

उनका ध्यान बंटाने के लिये व्यस्त रखा था । उपबावियों ने 
पका सहर्ष प्रदान करते हैं :---- 

रक्षात्मक मोर्चा संभाला और श्री टोकस और उनके बल पर 
मधिकारियों का माम तथा पद 

गोलियां चलाई जो पिछले दरवाजे से पुस आये थे । श्री टोकस ने भी 
श्री बी० पी० दोकस, 

श्री नेगी , श्री भगवान और संजीव कुमार के साथ मोर्चा सम्भाला मोर 
कमांडेंट , 

उग्रवादियों को आत्म - समर्पण करने के लिये ललकारा । उग्रवादियों 
47 वीं बटालियन , 

ने श्री टोकस की चेतावनी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

और पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे । स्थिति को काफी 

गम्भीर देखते हुए श्री टोकस ने , श्री नेगी , और कांस्टेबल श्री 
श्री टी० एस० नेगी , 

भगवान और कांस्टेबल श्री संजीव के साथ अत्यन्त कठोर निर्णय 
उप कमांडेंट , 

लिया और उग्रवादियों को ललकारते हुए उनके मोर्चे की 
47 वीं बटालियन , 

तरफ लपके और वीरता पूर्ण ढंग से उन पर झपट पड़े और सभी 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

नो खंखार उग्रवादियों को पकड़ लिया जिनमें दो एरिया 
श्री श्री भगवान , 

कमांडर और एक जिला मीर शामिल था । उग्रवादियों से 
कांस्टेबल , 

मैगजीन सहित तीन ए० के० 56 राइफलें तथा उसके 99 
47 वीं बटालियन , 

राउण्ड गोला बारूद सहित 9 कि० मी० की वो पिस्तोस , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

मैंगजोन सहिन . 32 बोर की पिस्तौल , दो हयगोले तथा एक 
श्री संजीव कुमार , 

बम बरामद किया गया । 
कांस्टेबल , 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री वी० डी० टोकस , कमांडेंट, टी . 
47 वीं बटालियन , 

एम० नेगी , उप कमांडेंट , श्री भगवान , कांस्टेबल और संजीव 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

कुमार कांस्टेबल , ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की 
सेवामों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

दिनांक 3 - 2 - 1992 को जब श्री बी . डी . टोक्स, यह पदक पुलिस पदक नियमावली के लिये 4 ( 1 ) के 
कमांडेंट अपनी यूनिट की 5 कम्पनियों , जिनमें श्री टी० एस० अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे है । तथा फलस्वरूप 
नेगी, उप कमांडेंट, कांस्टेबल श्री भगवान और संजीव कुमार नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकत भत्ता भी दिनांक 
शामिल थे, जिला बारा मूला के गांव ओदाना , ग्रेन कमनपुरा और 3 - 2-- 1992 में दिया जायेगा । 
पायहासपूरा की घेराबन्दी, तलाशी के विशेष अभियान पर 

गिरीश प्रधान , 
मे । उग्रवादियों द्वारा उन पर स्वचालित हथियारों से भीषण 

निदेशक , 


भाग [..-भाड 1 ] 
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सं० 43 -प्रेज / 94 - ~ राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 


फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 
दिनांक 13 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


अधिकारी का नाम तथा पद 


श्री यू० के० नयाल, 
सहायक कमांडेंट , 
76वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


सं० 44 - प्रेज/ 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पवक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री रघुबीर सिंह , 
निरीक्षक , 
76 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 


12 /13 फरवरी , 1991 के बीच की रात को कुपवाड़ा 
के चलगंडगांव में कुछ कट्टर अातंकवादियों को पकड़ने के 
लिए सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट श्री उमेश कुमार 
नयाल को , विशेष गश्ती पल का नेतृत्व करने का कार्यभार 
सौंपा गया । श्री नयाल की कमान में एक सूबेदार इंस्पैक्टर 
और 24 अन्य पदाधिकारियों वाला एक दल लगभग 2230 
बजे बटालियन मुख्यालय से जलगुंड गांव के इलाके की ओर 
बल पड़ा । जब यह दल , रेजीपुरा पुल के नजदीक पहुंचा तो 
रेजीपुरा पुल से जिलाधीश कार्यालय वाले पुल तक के क्षेत्र 
में घात लगा रहे आतंकवादियों द्वारा उस दल पर गोली 
चलाई गई । आतंकवादियों द्वारा गश्ती दल पर असाल्ट 
राईफलों से भारी मात्रा में गोलीबारी की गई । ऐसी नाजुक 
स्थिति में श्री नयाल ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी 
टकड़ी को सुनियंत्रण में रखकर अति उत्तम नेतृत्व का 
परिचय दिया और पातंकवादियों पर गोलीबारी करते हए 
चात स्थल पर धावा बोला । तथापि आतंकवादियों का 
हमला जारी रहा । श्री नयाल ने अपनी सुरक्षा की परवाह 
किए बिना , अपने एक जवान की एल० एम० जी० लेकर स्वयं 
घात लगाते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े । श्री नयाल के 
इस साहसिक कार्य के परिणामस्वरूप हिजबुल मुजाहीदीन से 
संबंधित 4 कट्टर प्रातंकवादी मारे गए । तथापि अन्य 
मातंकवादी पीछे हट गए और अंधेरे की पाड़ में भाग निकले 
और वहां भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छोड़ 
गए । बाद में , मारे गए मातंकवादियों की , अब्दुल अहमद 
तन्य , बशीर अहमद, शौकत अली और चीफ एरिया कमांडर 
असदुल्लाह के रूप में शिनाखत की गई । तलाशी के दौरान 
घात स्थल से धो यू० एम० जी० , 1 राकेट लांचर, 9 ए० के० 
47 राइफलें , 2 नाइट साइट यू० एम० जी०, 4 रोकेट , 7 
हयगोले और भारी मात्रा में गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री 
बरामद की गई । 


दिनांक 15 - 8 - 1991 को लगभग 0730 बजे उग्रवादियों 
के ( 500 - 600 ) ने , एस० बी० आई० टाऊन हाल , माईक्रोवेव 
स्टेशन और डिग्री कालेज , सोपोर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 
चौकियों पर साथ - साथ हमला किया । उन्होंने चौकियों के इर्व 
गिर्द उन सभी भवनों और मकानों पर कब्जा किया हुआ था 
जिन्हें उग्रवादियों के निर्देशों के अन्तर्गत लोगों ने खाली कर 
दिया था । उग्रवादियों ने सभी चौकियों पर मशीनगन , छोटे 
शस्त्र , रोकेट और हथगोले भारी मात्रा में रखे । उग्रवादियों 
न एस० बी० आई० स्थित पलाटून चौकी को विध्वंशकारी 
हमले के लिए चुना और पलाटून पर सांघातिक हमला किया 
लगभग 10 - 00 बजे , एस० बी० आई० के सामने के बंकर पर 
सैनात 5 कार्मिक , गोलियों और हथगोलों के टुकड़ों से गम्भीर 
रूप से जख्मी हो गए । चौकी के प्रभारी ने , जखमी कार्मिकों 
को तत्काल ले जाने और चौकी पर न दबाव को कम करने 
के लिए कमक भेजने का अनुरोध किया । 


सीमा सुरक्षा बल की अन्य चौकियों और एस०बी०माई. 
चौकी को जाने वाले सभी रास्तों पर इतनी अधिक गोलीबारी 
हो रही थी कि कुमुक बचाव दल का आगे बढ़ना लगभग असंभव 
था । इस अत्यन्त जोखिम भरे कार्य के लिए रघुबीर सिंह , 
निरीक्षक आगे आये , और उग्रवादियों का सफाया करते हुए 

और स्ट्रोट - फाइटिंग में उन्हें पराजित करते हुए वाधा -भाटपोरा 
पन्न की गलियों से अपने दल को ले गए । जब श्री रघुवीर 
सिंह अपने दल के मागे चल रहे थे तो अचानक , विपरीत विशा 
में जा रहे पांच उग्रवादियों के एक ग्रुप के सामने मा गए । 
उग्रवादियों ने रघुबीर सिंह, निरीक्षक और उसके दल पर 
गोलियां चलायों श्री रघुबीर सिंह ने अदम्य साहस और प्रशंस 
नीय बुद्धिमत्ता से अपनी ए० के० - 47 राइफल से गोलियां 
चलायीं और सभी पांचों उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही 
मार गिराया । 


इस मुठभेड़ में श्री नयाल , सहायक कमांडेंट ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस परक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
3 - 7191/94 
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- - 


- - - 


- 


- 


- 


श्री प्रेम लाल , 
कांस्टेबल , 
161वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 


गया । 


उप-निरीक्षक याद राम और उसकी प्लाटून ( कांस्टेबल 
प्रेम लाल सहित ) , उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 4, 5 मई, 1992 
को किए गए संयुक्त अभियान का एक हिस्मा भी । 
प्लाटून , रिजर्व बल का एक हिस्सा थी और बरिया 
मुजाहल्ला में स्थित थी । उत्तर प्रदेश पुलिस गुज्जर झाला 
के नजदीक थी , उनकी मातंकवादियों से मुठभेड़ हुई उनमें से 
एक को मार दिया । तथापि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल 
कृष्णा उपाध्याय को जख्मी करने के बाद पातंकवादी जंगल 
में भाग गए । 


कांस्टेबल , योगश कुमार यादव ने भी , एस० बी० आई० 
बौकी में सीमा सुरक्षा बल के घायल कार्मिकों को निकालने 
के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की । एम० बी० आई० चौकी को 
बुलटफ वाहन भेजे गए , जिन पर चौकी के सामने भारी 
गोलीबारी की गयी । उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी अधिक 
प्रभावकारी थी कि बलटफ वाहनों में बैठे कामिक बाहर 
नहीं मा सके लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न 
करते हुए कांस्टेबल यादव गम्भीर खतरे के बावजूद वाहन 
से बाहर कद पड़े और जख्मी कार्मिको को उठाने के लिए 
उन्होंने बैंकर में छलांग लगा दी । हम कारवाई में उनके सिर 
पर एक गोली लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गए । 

कांस्टेबल , देवेन्द्र सिंह, जो० एस० बी० माई० चौकी के 
बंकर में थे , चारों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार की 
बिल्कुल परवाह न करते हुए अपनी एल० एम० जी० से उग्र 
वादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें दूर रखा । लगभग 
10 . 00 बजे उग्रवादियों ने एक हथगोला फेंका , जो बंकर के 
अन्दर गिरा, जिससे पलाटून कमान्डर और बंकर के अन्दर 
तैनात तीन अन्य कामिक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । इस 
गम्भीर विपत्ती के बावजूद , कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह ने साहस 
नहीं छोड़ा और प्रत्याधिक धैर्य का परिचय दिया , उग्रवादियों 
पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें स्थिति का फायदा नहीं 
उठाने दिया । कुछ समय बाद उनके सिर पर एक उग्रवादी 
की गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गये । कुमक 
पहुंचने के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया , जहां 
16- 8 - 91 को उनकी मत्यु हो गयी । इस मुठभेड़ में गोली 
मारी के दौरान कुल 9 उग्रवादी मारे गए जिनमें से 5 उग्र 
वादी रघुबीर हिंह , निरीक्षक द्वारा मारे गए । इस मुठभेड़ में 
सीमा सुरक्षा बल के कुल 9 कामिक गोली लगने से जख्मी हए और 
वो कांस्टेबल मारे गए । 

इस मुठभेड़ में रघुबीर सिंह , निरीक्षक ने अदम्य वीरता , 
साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
___ यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 
8 - 1991 में दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


5 मई , 1982 को लगभग 0600 बजे, याद राम उप 
निरीक्षक के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल प्लाटून को जंगल की 
घरफ कूष करने का आदेश दिया गया । याद राम , उप 
निरीक्षक और उसके दल ने वन क्षेत्र में कुछ संविग्ध गतिषि 
धियां देख पौर ललकारने पर उग्रवादियों ने स्वचालित 
हथियारों से दल पर गोलियां चलायी । इस अचानक हमले से 
विचलित न होते हुए, याद राम , उप -निरीक्षक और प्रेमलाल कांस्टेबल 
दढ़ निश्चय के साथ और अपनी व्यक्तिगत जीवन की परवाह 
न करते हुए रेंगते हुए आतंकवादियों की तरफ बढ़ । 
उन्होंने अपने शस्त्रों से अचुक गोलीबारी करके उग्रवादियों 
को प्रभावकारी ढंग से उलझाया । आतंकवादियों ने अपनी 
स्थिति बदली और सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर दूसरी बार 
हमला किया । याद राम , उप -निरीक्षक और प्रेम लाल , कांस्टेबल 
चमत्कारी रूप से बच गये । एक घंटे तक गोलीबारी चलती 
रही । अचानक एक चीख सुनाई दी और आतंकवादियों 
की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी । क्षेत्र की तलाशी लेने 
पर गोलियों से छलनी एक आतंकवादी का शव बरामद हमा , 
जिसकी शिनारून बाद में यदुवेन्द्र सिंह उर्फ याद एक 
कुण्यात अातंकवादी के रूप में की गयी । उसके सिर पर 
40, 000 रुपये का इनाम था । तलाशी के दौरान मृतक 
आतंकवादी मे एक 455 रिवाल्वर बोबली स्काट , एक 
हथगोला एक स्टीम ग्रेनेड , बड़ी संख्या में सक्रीय खाली 
कारतूस , 46, 000 रुपये की भारतीय मुद्रा और अफीम और 
म्मेक का एक पैकेट बरामद हुमा । 


सं० 45 - प्रेज 94- - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
प्रलिम पक्षक महर्प प्रदान करते है : - -- 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री याद राम , 
उप -निरीक्षक , 
161वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल , 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री याद राम , उप -निरीक्षक और 
प्रेम लाल , कांस्टेबल ने अदभ्य वीरता , माहम और उच्च 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा 


- 


- 


- -- 


- - - 


- - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- -- 
फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 

यह पक्षक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
4 मई, 1992 से दिया जायेगा । 

के अनर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
गिरीश प्रधान 

स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
निदेशक 13 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवेशक 


सं० 46- प्रेज 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री मूबे सिह , 
मायक , 
36वी बटालियम , 
सीमा सुरक्षा बल । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया : - - 


सं0 47 - प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पथक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री पुरूषोत्तम सिह धीमन , 
उप -कमांडेंट , 
142वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री गुरदयाल सिंह 
सूबेदार, 
142वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया : - -- 


स्थानीय सैनिक गठन ( फार्मेसन ) से एक सूचना प्राप्त 
हई कि हिजबुल मुजाहिदीन के 10 प्रातंकवादियों का एक 
दल सीमा सुरक्षा बल की 36वीं बटालियन के प्रचालन क्षेत्र 
के अन्तर्गत आने वाली नियंत्रण रेखा को पार कर रहा है । 
इस पर सीमा सुरक्षा बल की सभी चौकियों को सतर्क कर 
दिया गया । 

12/13 सितम्बर, 1991 के बीच की रात में करीब 
0500 बजे , चंदन खाल चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के 
मूबेदार द्वारा, नायक सूबे सिह और एक कांस्टेबल सहित , 
घात लगाई गई । उन्होंने , पाकिस्तान की मोर से घात-स्थल 
की ओर पा रहे शस्त्रों से लैस 15 अातंकवादियों की गति 
विधि को देखा । घात बल ने अातंकवादियों को ललकारा 
जिस पर आतंकवादियों ने घास दल पर गोलियां चलाई । 
घात बल ने प्रात्म -रक्षा ब जवाबी गोलियां चलाई । उनमें 
से कुछ आतंकवादियों को भागते हुए देखा गया , जिन्हें 
नायक सूब सिह द्वारा फिर से ललकारा गया । अपने साहस 
पूर्ण कार्य में उन्होंने , आतंकवादियों की गोली के सामने होने 
के बावजूद तथा अपनी जान की परवाह किए बिना 
साहसिकतापूर्ण ढंग से आतंकवादियों पर गोलियां चलाई 
और उनका मुंह बन्द कर दिया । 

उसके बाद एक सूबेदार के अधीन सुव्यस्थित तलाशी 
अभियान का आयोजन किया गया । इस दौरान नायक पांडेय 
ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और सशस्त्र प्रातंक 
पादियों को प्रात्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया । 
हथियार और गोला बारूद सहित तीन पातंकवावियों ने 
आत्मसमर्पण किया । तलाशी के दौरान पांच पातंकवादियों 
के शव बरामद किए गए । 


दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 को सूचना प्राप्त कि 
उग्रबादी लिटटर के क्षेत्र में एकत्र हो रहे है । एक 
विशेष घेराबंदी और छापा मारने की योजना बनायी गयी । 
बल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया गया । दो अपों ने 
गांव को घेरा और श्री पी० एस० धीमन , सहायक 
आयुक्त ( अब उप - आयुक्त ) के नेतृत्व में तीसरा ग्रुप सूबेदार 
गुरदयाल सिंह और अन्य कार्मिकों के साथ छिपने के संदिग्ध 
स्थान पर छापा मारने के लिए आगे बढ़ा । सूबेदार 
गुरदयाल सिंह और उसकी पाटी को अब्दुल रहमान वानी 
के मकान को घेरने और छापा मारने का कार्य सौंपा गया , 
जो छिपने का एक संदिग्ध स्थान था । जब सूबेदार 
गरदयाल सिंह घर की तलाशी लेने आगे बढ़े तो उन्होंने 
दरवाजा नहीं खोला यह महसूस करते हुए कि घर में कुछ 
असामान्य है, श्री गुरदयाल सिंह ने स्थिति के बारे में श्री 
धीमन को सूचित किया । इस पर श्री धीमन ने अन्य पार्टियों 
को घर घेरने का प्रावेश विया । उसके बाद श्री धीमन पर 
की ओर बढ़े और घर में रह रहे व्यक्तियों को चेतावनी 
दी कि यदि घर के अन्दर से गोली चली तो सीमा सुरक्षा 
पल की पाटियों द्वारा प्रभावी जवाबी गोलीबारी की जायेगी । 
यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी एहतियाती कदम 
उठाए गए हैं , सर्वश्री धीमन और गुरदयाल सिंह ने , 
द्रत गति से एक खिड़की तोड़कर घर के अन्दर छलांग 
लगायी , जिससे उग्रवादी पाश्चर्य चकित हो गए और सभी 


इस मुठभेड़ में श्री सूबे सिंह मायक ने अयम्य वीरता 
साहस और उपम कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
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9 उग्रवादियों ने किसी मुकाबले के बिना , प्रात्म - समपर्ण 
कर दिया । 


पकड़े गए उग्रवादियों से पूछताछ करने पर, उनमें से 
एक ने बताया कि पंचगम क्षेत्र में शस्त्र गोला बारूष 

माए हुए है । सूबेदार गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में एक 
प्रप को उस क्षेत्र में भेजा गया और पार्टी ने एक राकेट 
लाऊंपर, 3 पिस्तौल /रिवाल्वर, 1 साईट राकेट लाऊचर, 1 राकेट 
बूस्टर , 16 हथगोले और बड़ी संख्या में गोला बारूव बरामद 
किया । 


नहीं दिया और इस प्रक्रिया में कांस्टेबल सुप्रिया सोरांग 
को गोली लगी । दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक उग्रवादी 
मारा गया । उसके बाद, उग्रवादियों की अधिक संख्या 

उप -निरीक्षक घुमान ने कुमुक बुलाने के लिए 
संदेश फ्लैश कर दिया । उन्होंने कमांडेंट एस० के० सेठ 
को यह भी सूपिन किया कि उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा 
बल की टुकड़ी को सभी अोर से घेर लिया है तथा घायल 
हुए कांस्टेबलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना कठिन है । । 


इस मुठभेड़ में सर्वश्री पुरुषोतम सिंह धीमन, उप कमांडेंट 
मौर गुरदयाल सिह, सूबेवार ने अदम्य वीरता, साहस और 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


पण 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी विनांक 12 
दिसम्बर, 1991 से दिया जायेगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


तुरन्स श्री सेठ घटनास्थल के लिए एक कंपनी मौर 
एम० एम० जी० छिटैचमैट और चिकित्सा अधिकारी 
सहित रवाना हो गये । जिस समय पुलिस दल निस्लूरा 
जाने वाले मार्ग पर था , तो गांव लासीपुरा के निकट 
उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया । श्री सेठ 
एक प्लाटून सहित तुरन्त आगे बढ़े, और नियमित गोली 
बारी करते हुए उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर 
कर दिया । तत्पश्चात , श्री सेठ ने बल का नेतृत्व किया 
और गांव निल्लूरा पहुंच गए । वहां पहुंचने पर, कमांगे 
प्लाटुन और एम० एम० जी० डिटैचमैट सहित श्री 
सेठ ने उग्रवादियों पर गोलीबारी की । जिस समय के 
कीचड़ भरे धान के खेतों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे , 
तो उग्रवादियों द्वारा श्री सेठ पर गोलियां चलाई गई परन्तु 
सौभाग्यवश वे सुरक्षित बच निकले । श्री सेठ ने तुरन्त अपनी 
ए० के० - 47 राइफल से जवाबी गोलीबारी की और एक 
उग्रवादी को वहीं मार गिराया और उसकी राईफल जब्त कर ली । 


सं० 48 - प्रेज/ 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तया पद 
श्री सुरिन्दर कुमार सेठ, 
कामांट, 
142वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


निल्लरा और लित्तर क्षेत्रों में कुछ उग्रवादियों की 
गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर एक उप -निरीक्षक 
के नेतत्व में गश्त लगाने वाला एक विशेष दल 1 सितम्बर, 
1991 को करीब 1200 बजे उग्रवादियों की गतिविधियों 
की जांच करने के लिए भेजा गया । जय के उप -निरीक्षक 
घुमान के नेतृत्व वाली एक प्लाटून ने गांव निल्लूरा को 
पार किया तो उन पर धान के खेत और ऊंचे मैदान से 
उग्रवादियों द्वारा भारी गोला-बारी की गई । सीमा सुरक्षा 
बल के पल ने तुरन्त मोर्चा संभाला और प्रास्म रक्षा में 
तुरंत जवाबी गोलीबारी करते हुए धान के खेतों में से 
उग्रवादियों के मोर्चे की अोर युक्तिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते 
रहे । 

उप -निरीक्षक घुमान के नेतृत्वाधीन वाले बल को उग्र 
वादियों ने भारी गोलीबारी करके बिल्कुल भी हिलमे बुलने 


घटनास्थल पर पहुंच कर श्री सेठ ने उग्रवादियों की 
गोली -बारी के बीच में से घायल कांस्टेबल को बाहर निकाल 
कर सैनिक हस्पताल , श्रीनगर, पहुंचाया । इसी दौरान , 
गांव लित्तर के निकट राम बिहारा बंध के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा 
बल पर भारी गोलीबारी की गई । उप -निरीक्षक घुमान के पास 
एक प्लाटून और एम० एम० बी० स्टैिचमैट को छोड़ 
श्री सेठ को प्लाटूनों सहित वहाँ के लिए रवाना हो गए । 
कुमक बल को देख कर उग्रवादी हड़बड़ा गए और 
अगलार की ओर बचकर भागने की कोशिश करने लगे । 
दो ए० के० - 56 राईफलें वहां छोड़ कर वे भाग गए जिन्हें 
सीमा सुरक्षा बल ने बरामद किया । अपनी निजी सुरक्षा की 
चिंता किए बिना श्री सेठ अपने बलों का नेतृत्व करते 
हुए गांव अगलार के टीले की ओर बढ़ते रहे । दोनों भोर 
से भारी गोलीबारी के दौरान तीन और उग्रवादी मारे 
गए जिनके शवों को अन्य उग्रवादियों द्वारा अगले टीले 
तक खींच कर ले जाते हुए देखा गया । इस मुठभेड़ में कुल 
मिला कर 11 उग्रवादी ( पुलवामा जिले के एम० एम० 
का जिला कमांडर खंखार उग्रवावी अन्दुल रशीद बक्शी 
सहित ) मारे गए । खोजबीन के दौरान बड़ी मात्रा में 
शस्त्र भौर गोला बारूद तथा उग्रवादियों की गतिविधियों 
से संबंधित बहुमल्य दस्तावेज बरामद किए गए और 
39 संविच्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 


भाग I . .. ण्ड 11 
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किए बिना प्रागे बढ़से गए और एक उग्रवादी को मार 
गिराया । 


___ इस मुठभेड़ में श्री सुरिन्दर कुमार मेठ, काट, ने 
प्रषभ्य वीरता , साहस और उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिम पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
1 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवेशक 


इस दौरान, कांस्टेबल डी . के . सिंह अपनी निजी सुरक्षा 
की परवाह किए बिना उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए । 
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने निजी शस्त्र 
से गोली चला कर एक उग्रवादी को मार गिराया । 


नई दिल्ली , दिनांक 6 मई 1994 
सं० 49 - प्रेज /94- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री राम कुमार, 
सूनेवार , 
142वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री दलीप कुमार सिंह, 
कांस्टेबल , 
142वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सूबेदार राम कुमार और उनके वल ने उग्रवादियों का 
पीछा करना जारी रखा जिन्होंने एक टीले पर मोर्चा 
ले लिया था और जो उनके दल पर गोलियां चला रहा 
था । जब तक कि कुमुक यहां पहुंचती और उग्रवादियों 
का पीछा करने में सूवार राम कुमार का साथ देती , 
तब तक उन्होंने एक अन्य उग्रवादी को घटना स्थल पर ही 
मार गिराया । साढ़े तीन घंटे तक दोनों ओर से गोलियां 
चलती रही । उसके बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई । उग्र 
वादियों के चार शव बरामद किए गए जिनकी पहचान 
( 1 ) अब्दुल रहीम शेख , ( क ) गुलाम मोहम्मद देर, ( 3 ) 
नज़ीर अहमद भट्ट ( 4 ) मोहम्मद शफी भटट के रूप में की 
गई । बे लूटपाट करने , सुरक्षा बलों पर प्रक्रमण करने और 
निर्दोषों व्यक्तियों की हत्या करने के कई मामलों के 
लिए जिम्मेवार थे । अब्बुल रहीम शेख नामक उग्रवादी 
हिजबुल मुजाहिदीन का पारवपोरा क्षेत्र का एरिया 
कमांडर था । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से तीन एक 
के० 56 राईफलें , 12 मैगजीन , 4 हथगोले और ए० के० - 56 
राईफल के 238 राउण्ड बरामद किए गए । 


सेबानो का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में सर्व श्री राम कुमार सूबेदार मौर दलीप 
कुमार सिंह कांस्टेबल ने अदभ्य वीरता, साहस और उत्तम 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गन वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 अक्तूबर , 1991 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधाम 

निदेशक 


दिनांक 14 अक्तूबर , 1991 को ध्रुबगांध जिला पुलवामा , 
सार्वजनिक क्षेत्र में उग्रवादियों के उपस्थित होने की सूचना 
प्राप्त हुई । उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सूबेदार 
रामकुमार के नेतत्व में कांस्टेबल दिलीप कुमार सिह सहित एक 
दल प्रतिनियुक्त किया गया । करीब 0900 बजे अब दल 
बद्रीनाथ वाक की प्रोर बढ़ रहा था तो सूबेदार रामकुमार 
ने ध्रुवगाम गांव के धान के खेतों में उग्रवादियों की गति 
विधियां देखी । उग्रवादियों को घेरने के लिए दो विभिन्न 
विशामों से उग्रवादियों की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने 
तुरन्त अपने दल को वो टुकड़ियों में विभाजित किया । 
सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को अपनी ओर बढ़ते देख 
उग्रवादियों ने भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी । 
कांस्टेबल डी० के० सिंह और एक अन्य कांस्टेबलों के 
साथ सूबेदार रामकुमार " मागे बढ़ो और गोलियां चलायो " 
की युमित अपनाते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े । यह देख 
कर उग्रवादी तीन विभिन्न दिशाओं में भागने लगे 
और रेमुशी नाला पार करके दूसरी तरफ मोर्चा संभाला 
तथा सूबेदार राम कुमार और उनके बल पर पुन : गोलियां 
बलाने लगे । उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी 
के मीच सूबेदार राम कुमार अपनी निजी सुरक्षा की परवाह 


सं० 50 -प्रेण / 94 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखिन अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुसिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 


अधिकारियों के नाम तथा पद 


श्री कपूर सिंह, 
लांस नायक , 
24वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - - -- - - - 
श्री जगदेव सिंह , 

( मरणोपरान्त ) और अपने साथियों के बचाव में गोलियां चलाई इस 
कांस्टेबल ड्राईवर , 

कार्रवाई में उनकी छाती में गंभीर जखम हो गए । जहमी 
24वीं बटालियन , 

होने के बावजूध, विचलित हुए बिना वे उग्रवादियों के साथ 
सीमा सुरक्षा बल । 

दृढ़तापूर्वक लड़ते रहे और एक उग्रवादी को जरूमी करने 

में कामयाब हो गए । बाद में अस्पताल जाते हुए , श्री 
श्री सुधाकर सिंह, 

( मरणोपरान्त ) 

सुधाकर सिंह ने जख्मों के कारण रास्ते में दम तोड़ दिया । 
कांस्टेबल , 
24वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 

कांस्टेबल , रामबाबू जो कारवां में बीस के वाहन में , 

जिस पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की , मार्गरक्षण 
श्री राम बाबू, 

उयूटी पर थे, कूद पड़े और एक मकान की छत पर मोर्चा 
कांस्टेबल , 

संभाला और उग्रवादियों को भागने नहीं दिया । जब वे 
24वीं बटालियन , 

मोर्चा संभाल रहे थे तो उनके पेट पर गोली लगी और 
सीमा सुरक्षा बल । 

ये जख्मी हो गए । इसके बावजूद वे उग्रवादियों पर 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया गोलियां चलाते रहे और उन पर दबाव बनाए रखा । 

उन्होंने देखा कि एक उग्रवादी मोर्चा लेने का प्रयास कर 
तीन वाहनो के एक कारवां को 18 सितम्बर, 1991 

रहा है इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उग्रवादी पर 
को बटालियन मुख्यालय से जगूखरियान को प्रशासनिक 

नजदीक से गोली चलाकर उसे मार गिराया । 
अयूटी पर तैनान किया गया । सगभग 10 45 बजे एक 
ट्रक को विपरीत दिशा से आते हुए देखा गया । जैसे 

___ तीन घंटे तक भारी गोलीबारी होती रही । दोनों 
ही ट्रक , कारवां के पास से गुजरा , इसके अन्दर बैठे उग्रवादियों 
ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की । आगे चल रहे 

ओर से गोलीबारी में कुल सात आदमी मारे गए 

जिनमें से 5 उग्रवादी थे । बाद में मतक आतंकवादियों की 
बाहन ने गति तेज की और पाड़ ले ली । उसके बाद ट्रक 

शिनाख्त ( 1 ) बशीर अहमद रेशी ( 2 ) नजीद अहमद शयर 
योग मा और सड़क को ब्लाक कर दिया जिसके परिणाम 

( 3 ) खुर्शीद अहमद मीर ( 4 ) शबीर अहमद शा और 
स्वरूप दूसरे वाहन को गांव रायथन के नजदीक रुकना पड़ा । 

( 5 ) गुलाम हसन वानी के रूप में की गयी । पुलिस 
अातंकवादियों के हमले के कारण , सीमा सुरक्षा बल के 

अधीक्षक बदगाम द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में यह 
कामिक वाहन से तुरन्त नीचे कूदे और मोर्चा संभाला और 

उल्लेख किया गया है कि " छकि मृत्यु के कारण स्पष्ट 
मात्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलायी । लांस नायक 

है अतः विस्तृत शव-परीक्षा नहीं की गयीं " । शवों की 
कपूर सिंह ने सड़क के किनारे एक मकान के नजदीक 

जांच डा० दूरसाद मेडिकल माफिमर जिला अस्पताल 
मोर्चा संभाला । उग्रवादियों ने उसे देख लिया और उन्होंने 
उस पर भारी गोलीबारी की और उसे अपना मोर्चा बदलने 

बदगाम , द्वारा की गयी । 
के लिए मजबूर कर दिया ये वहां से हट गए और एक 
घर के छत पर मोर्चा संभाला । उन्होंने उग्रवादियों पर 

तलाशी के दौरान , मुठभेष्ठ के स्थान से 7 ए०के० 
गोलियां चलायी और उन्हें अपने स्थान से हिलने नहीं दिया । 56 राईफलें , चीन निर्मित एक पिस्तौल , 19 ए०के० 
वे एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए । 

मैगजीन , 2 हथगोले और बड़ी संख्या में गोलाबारूद बरामद 

हुआ । 
पहला हमला बीच के वाहन पर हुमा , जिसमे 
कास्टेशल ड्राईवर जगदेव सिंह पेट में गोली लगने से जलमी 
हो गए और उग्रवादियों की गोलियों से वाहन भी क्षति 

इस मुठभेड़ मे सर्वश्री कपूर सिह, लास नायक जगदेव 
ग्रस्त हो गया । भीषण गोलीबारी से विचलित हुए बिना 

सिंह , कांस्टेबल ड्राईवर, सुधाकर सिंह, कांस्टेबल और राम 

बाबु , कास्टेबल ने अवम्य बीरता, साहस और उच्च कोटि 
बे अपने वाहन को नाका -स्थल बीच से ले गए और इसे 

की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया और इस प्रकार से उसने 
अपने साथियों के प्राण बचाये । अपनी निजी सुरक्षा और 
जन्मों की परवाह न करते हुए , श्री जगदेव सिंह ने मोर्चा संभाला 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
और एक उग्रवादी को नजदीक से गोली चलाकर मार 

अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
दिया । वे उग्रवादियों की गोलियों का सामना करते रहे 

नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 18 
और अन्ततः जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । कांस्टेबल सितम्बर, 1991 से दिये जायेगे । 
सुधाकर सिंह भी वाहन से कूद पड़े तथा अनुकूल स्थान 
पर मोचा संभाला और जवाबी गोलीबारी की । श्री सिंह 
ने बरी बहादरी से उग्रवादियों की गोलियों का जवाब 

गिरीश प्रधान 
गोलियों से बिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए 

निबेसम 
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स० 51 - प्रेज/ 94 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 

मं० 52 - प्रेज / 94-- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
महर्ष प्रदान करने है . - - 

पदक महर्ष प्रदान करते हैं :-- - 


अधिकारी का नाम तथा पद 


अधिकारियों का नाम तथा पद 


( मरणोपरान्त ) 


श्री राकेश कुमार , 
कास्टेबल , 
195वीं बटालियन , 
मीमा सुरक्षा बल । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


श्री योगेश कुमार यादव , 
कांस्टेबल, 
76वीं बटालियन , 
मीमा सुरक्षा बल । 
श्री देवेन्द्र सिंह , 
कांस्टेबल, 
76वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


( मरणोपरान्त ) 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


16 फरवरी , 1992 को , 195वीं बटालियन , सीमा 
सुरक्षा बल द्वारा युनिट की एक कमान्डो बटालियन सहित चार 
प्लाटूनो के साथ गांव हरिल और आशपुर के क्षेत्रों में एक 
विशेष अभियान चलाया गया । लगभग 14 . 20 बजे 
जब दल अपने लक्षित स्थान की ओर बढ़ रहा था तो कांस्टेबल 
राकेश कुमार ने कुछ आतंकवादियों की गतिविधियां देखी 
जो एक टोने पर मोची संभाने हुए थे । कांस्टेबल राकेश 
कुमार ने तुरन्त स्थिति का जायजा लिया , अपने साथियों को 
संकेम भेजा और एक कांस्टेबल के माथ उग्रवादियों की तरफ 
बते । जब आतंकवादियों ने उसे बेरोकटोक अपनी तरफ 
बढ़ते देखा तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से पुलिस कार्मिकों 
पर भारी गोलीबारी की । इसके बावजूद कांस्टेबल राकेश 
कुमार विचलित नही हुए और तुरन्त नजदीक के एक नाले 
में कूद पड़े , मोर्चा सम्भाला और अपनी सुरक्षा की परवाह 
न करते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और पुनः उग्र 
वादियो का पीछा करना शुरू किया । वे सब तक उनका पीछा 
करते रहे जब तक वे 20 गज़ की दूरी पर न आ गए । गोली 
बारी और कठिन पहाड़ी रास्तों की परवाह न करते हए 
ये एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो 
गए । तथापि अन्य उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्र , नालो और घने 
जंगल की आड मे भागने में सफल हो गए । मृतक आतंकवादी 
की शिनाख्न बाद में फारूख अहमद के रूप में की गयी । तलाशी 
के दौरान उग्रवादी से एक ए० के० - 56 राइफल, ए० के० 56 
के तीन राऊंड गोला बाद के साथ एक मैगजीन बरामद 
की गयी । 


दिनाक 15-08 - 1991 को लगभग 0730 बजे उग्रवादियों 
( 500 - 600 ) ने, एम० बी० आई०, टाऊन हाल , माईक्रोवेव 
स्टेशन और डिग्री कालेज , सोपोर स्थित सीमा सुरक्षा बल 
की चौकियों पर माथ- साथ हमला किया । उन्होंने चौकियों 
के ईर्द-गिर्य उन सभी भवनों और मकानों पर काजा फिमा 
हआ था जिन्हें उग्रवादियों के निर्देशों के अन्तर्गत लोगों 
ने खाली कर दिया था । उग्रवादियों ने सभी चौकियों पर 
मशीनगन , छोटे शस्त्र , राकेट और हथगोले भारी मात्रा 
में रखे । उग्रवादियों ने एस० बी० आई० स्थित पलाटन पीकी 
को विध्वंशकारी हमले के लिए चुना और पलाटून पर 
घातक हमला किया । लगभग 10. 00 बजे एस० बी० आई० 
के सामने के बंकर पर तैनात 5 कार्मिक , गोलियों और हप 
गोलो के टुकड़ो से गम्भीर रूप से जख्मी हो गये । चौकी के 
प्रभारी ने , जखमी कार्मिकों को तत्काल ले जाने और चौकी 
पर से दबाव को कम करने के लिए कुमुक भेजने का अनुरोध 
किया । 


इस मभेड़ में श्री राकेश कुमार , कास्टेबल ने अदम्य 
वोरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


सीमा सुरक्षा बल की अन्य चौकियों मोर एस० वी० पाई । 
चौकी को जाने वाले सभी रास्ते पर इतनी अधिक गोलीबारी हो 
रही थी कमक / बचाव दल को आगे बढ़ना लगभग असम्भव मा । 
इस अत्यन्त जोखिम भरे कार्य के लिए रघुवीर सिंह, निरीक्षक 
आगे पाये , और उग्रवादियों का सफाया करते हुए और स्ट्रीट 
फाईटिग मे उन्हें पराजित करते हुए, वाधा - घटपोरा क्षेत्र की 
गलियों से अपने दल को ले गये । जब श्री रघुवीर सिंह अपने 
दल के आगे चल रहे थे तो वे अचानक , विपरीत दिशा से 

आ रहे पाच उप्रवादियों के ग्रुप के सामने आ गये । उनवादियों 
ने रघवीर सिंह, निरीक्षक और उसके दल पर गोलियां चलायी 
श्री रववीर सिंह ने अदम्य साहस और प्रशंसनीय बदिमत्ता से 
अपनी ०० के० - 47 राईफल से गोलियां चलायी और सभी पापों 
उग्रवादियो को घटनास्थल पर ही मार गिराया । 


2 यह पदक पुलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 
फरवरी , 1992 से दिया जायेगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


कास्टेबल योगेश कुमार यादव ने भी , एस० बी० भाई . 
चौकी में सीमा सुरक्षा बल के घायल कामिकों को निकालने 
के लिए अपनी मेवानों अर्पित की । एस० वी० आई० चौकी 
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को बुलेटप्रूफ वाहन भेजे गए , जिस पर चौकी के सामने भारी 
गोलीमारी की गयी । उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी अधिक 
प्रभावकारी थी कि बुलेटप्रूफ वाहनों में बैठे कार्मिक बाहर नहीं 
आ सके लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते 
हुए कांस्टेबल यादव गंभीर खतरे के बावजूद वाहन से बाहर 
कूद पड़े और जख्मी कार्मिकों को उठाने के लिए उन्होंने 
बंकर से छलांग लगा दी । इस कार्यवाही में उनके सिर पर एक 
गोली लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गये । 

कांस्टेबल , देवेन्द्र सिंह, जो एस० बी० माई० चौकी के 
बकर में थे, चारों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार की 
बिल्कुल परवाह न करते हुए अपनी एल० एम० जी० से 
उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें दूर रखा । 
लगभग 20 . 00 बजे उग्रवादियों ने एक हथगोला फेंका , जो 
बंकर के अन्दर गिरा, जिससे पलाटून कमांडर और बंकर के 
प्रन्दर तैनात तीन अन्य कार्मिक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । 
इस गम्भीर विपत्ति के बावजूद, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह ने साहस 
नहीं छोड़ा और अत्यधिक धैर्य का परिचय दिया , उप्रवादियों 
पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें स्थिति का फायदा नहीं 
उठाने दिया । कुछ समय बाद उनके सिर पर 
उग्रवादी की गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । 
कुमुक पहुंचने के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया 
गया , जहां 18 - 8 -- 1991 को उनकी मृत्यु हो गयी । इस 
मठभेड़ में गोलीबारी के दौरान कुल 9 उग्रवादी मारे गए 
जिममें से 5 उग्रवादी रघुवीर सिंह, निरीक्षक द्वारा मारे गए । 
इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के कुल 9 कार्मिक गोली 
लगने से जख्मी हुए और दो कांस्टेबल मारे गये । 
____ इस मुठभेड़ में श्री पाई० के० यादव , कांस्टेबल और 
श्री देवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च 
कोटि की फर्सव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15- 8 - 1991 
से दिया जायेगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 को करीब 2330 बजे 
उप निरीक्षक नीलमणि शर्मा के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल 
की , 36वीं बटालियन वाली एक कमांडो पार्टी ने वारापुर 
गांव में छापा मारने के लिये बटालियन मुख्यालय से कूच 
किया । डेलिन सिंगापुर चौराहे पर 10 कार्मिकों की सुरक्षा के 
अधीन वाहनों को खड़ा करने के बाव, वे पैदल आगे बढ़े । 
जैसे ही पार्टी चौराहे के नजदीक पहुंची, उन पर उग्रवादियों 
ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की । श्री शर्मा ने 
स्थिति का जायजा लिया , और पार्टी के कार्मिकों को पोजीशन 
लेने और प्रात्म रक्षा में गोली का जवाब गोली से देने का 
अादेश दिया । एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल सहित 
श्री शर्मा अपनी जान की परवाह न करते हुए, अतिकवादियों 
की तरफ से भारी गोलाबारी के बावजूद उन पर गोलियां 
चलाते रहे । जैसे ही श्री शर्मा प्रांतकवादियों के करीब पहुंचे, 
प्रांतकवादियों ने उन पर हथगोले फेंके, परन्तु गोलीबारी और 
हथगोलों के विस्फोट के सामने निडर होकर वे आतंकवादियों की 
तरफ बढ़ते ही रहे । आतंकवादियों का सामना करते हुए श्री शर्मा 
ने उनमें से दो को मार गिराया । अन्य प्रांतकवावी को दूसरे 
उप निरीक्षक श्री विपिन शेखावत द्वारा मार दिया गया । 
बाद में मारे गये प्रांतकवादियों की फैज अहमद दार, मौ० 
युसुफ भट तथा खुर्शीद अहमद मीर के रूप में शिनाख्त की 
गई जो हिजबुल मुजाहीदीन प्रांतकवादी ग्रुप से संबंधित थे । 
तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से दोए०के० 56 राइफलें , ए०के० 
56 राइफलें की 7 मैगजीन , ए० के० 56 राइफल के 103 
राउण्ड , दो हथगोले और 1 डेटोनेटिंग बैटरी बरामद की 
गई । 


इस मुठभेड़ में उप निरीक्षक श्री नीलमणि शर्मा ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की फर्सव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पथक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 
अक्तूबर, 1991 से दिया जायेगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 54 - प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते हैं : - - 


सं० 53 - प्रेज / 94 - - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम सथा पद 
श्री नीलमणी शर्मा, 
उप निरीक्षक , 
76वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
सेवामों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया 


अधिकारियों के नाम तथा पद 


श्री किताब सिंह , 
सूबेपार, 
195वीं बटालिग्न , 
मीमा मुरल 


गया । 
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सं055 प्रेज/ 94 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : - - 


अधिकारी का नाम तथा पर 


( मरणोपरांत ) 


श्री रमेश कुमार डोगग, 
कांस्टेबल , 
29वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


दिनांक 11 मार्च, 1992 को एक नाका पार्टी ने कोट कला 
परागपुर रोड जंक्शन पर एक नाका लगाया । एक नायफ 
की कमांड के अधीन एक दल ने , जिसमें 6 अन्य कर्मी सी० , 
स० ब० के ( कांस्टेबन रमश कुमार डोगर । सहित ) और पंजाब 
पुलिया का एक होम गाई शामिल था , निर्धारित स्थान पर 
मोर्चा संभाला । 


श्री शिव लाल , 
हैड कांस्टेबल, 
195वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 

दिनांक 21 मार्च, 1992 को गांव टीकाबल के क्षेत्र में , 
जो कि आतंकवादियों का मजबूत गढ़ है, एक विशेष अभियान 
की योजना बनाई गई । जब सूबेदार किताब सिंह , शिव लाल , 
हेड कांस्टेबल और सीमा सुरक्षा बल के अन्य कर्मियों के 
साथ गांव से होकर गुजर रहे थे तो कुछ प्रांतकवादियों ने 
सीमा सुरक्षा बल के दल पर स्वचालित हथियारों से भारी 
गोलीमारी की । श्री किताब सिंह ने स्थिति का आकलन 
किया और अपने पल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया - - 
एक हिम्मे को शांतकवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय करने के 
लिये लगाया गया और दूसरा दल , सूबेदार किताब सिंह के 
नेतृत्व में प्रांतकवादियों को घेरने के लिये आगे बढ़ा । उन्होंने 
अपने कर्मियों को प्रांतकवादियों पर लगातार दवाब डालने 
का निर्देश दिया जिससे वे बचकर न भाग सकें । प्रोतकवादियों 
ने स्वचालित हथियारों से श्री किताब सिंह के नेतृत्व के अधीन 
दल पर भारी गोलीबारी की , जो उनके खिलाफ तुरन्त ही 
कार्रवाई में जुट गये और बिना किसी बाधा के आतंकवादियों 
की ओर बढ़े । 

श्री शिवलाल ने स्थिति का जायजा लिया , आतंकवादियों 
को बचकर भाग जाने से रोकने के लिये उन पर भारी दबाव 
डाला । आतंकवादियों ने श्री शिवलाल के दल पर गोली चलाई 
लेकिन अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना भारी गोली 
बारी के बीच में लगातार आगे बढ़ते रहे । जब श्री शिव 
लाल, एक अातंकवादी से लगभग 20 गज की दूरी पर थे 
तो उन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिये ललकारा लेकिन आतंक 
बादी ने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर दूसरे हाथ से निशाना 
साधा और उन पर गोली चला दी । सथापि स्वरित एक्शन 
लेकर श्री शियलाल , अातंकवादी पर झपट पड़े और पातक 
वादी को घटनास्थल पर ही मार डालने में सफल हो गये । 
बाद में मृत पात वादी की पहचान अली मोहम्मद मलिक , 
एरिया कमाडर के रूप में की गई । लगभग एक घण्टे तक 
गोलियों का आदान - प्रदान होता रहा । इस मुठभेड़ में कूल 
मिलाकर 9 आतंकवादी भार गये । तलाशी के दौरान भारी 
मात्रा में हथियार और गोना बारुद , मुठभेड स्थल से बरामद 
हुआ । 

इस मुठभे में मर्व श्री किलाब सिंह, सूबेदार और शिवलाल 
हैड कांस्टेबन उत्कृष्ट वीरता, माहम और उच्चकोटि की 
कतंत्र्यपगणना का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिप पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत निम वारता के लिये दिये जा रहे है तथा फल 
स्वरूप नियम के अन्ना विशेष स्वीकत भत्ता भी दिनांक 
21 मार्च, 1992 में दिया जायेगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 
4 - 71G1/ 94 


करीम 2000 बजे नाका दल ने दो व्यक्तियों को संदिग्ध 
परिस्थितियों में अपनी ओर आते हए देखा जैसे ही वे नाके 
के पास पहवे , नाका कमांडर ने उन्हें ललकारा । इस पर , 
प्रांतकवादियों ने ए० के० - 47 राइफलों से नाका पार्टी पर 
गो तो चना दी । गोनी चलाते हुए , वे गेंहू की खड़ी फसल 
की ओर भागने लगे और उन्होंने खेतों में पोजीशन ले ली । 
प्रांतकवादियों की विरोधी कार्रवाई को खत्म करने के लिये 
पार्टी के कानिकों ने प्रारप सुरक्षा में उन पर गोली चलाई । 
मक पार्टी के कार्मिकों ने अपनो पोमोशन छोर दी और वे 
आत कादियों को करने लगे । आतंकवादियों को एक 
ही स्थान पर रोके रखने के लिये उन्होंने गोली चलाओ और 
मागे बहो " नोति का प्रयोग किया । नाका पार्टी ने तीन दिशाओं 
को कवर कर लिया और अतिकवादियों को प्रभावकारी रूप 
से उलझा लिया । कांस्टेबल रमेश कुमार डोगरा वास्तव में 
एक एल० एन० जी० के साथ तैनात था जिसे उसने कांस्टेबल 
कुन्दन सिंह को करिंग फापर देने के लिये दे दिया । उसने 
बुद्विरता का प्रदर्शन किया और कांस्टेबल कुन्दन सिंह से एस० 
एल० आर० ले ली क्योंकि नगदीक से एम० एल० आर० 
द्वारा नियां च नाना नौजवा स्थिति में अधिक उपयोगी होता । 
जहां कि अन्य की स्थिर और यहां तक कि सचन पोजोगनों 
में भी गोली चना रहे थे , कास्टेबन डोगरा रेंगते हए आतक 
वादियों के काफी नजदीक, यहां तक कि मारक दूरी तक 
पहुंच गये । बचकर भाग निकलने के प्राप में उग्रवादियों ने 
नाका कमियों पर गोली चलाना जारी रखा । श्री डोगरा 
गेहूं के खेतों में लगातार आगे बढ़ते रहे और अपनी एस० 
एल० आर० मे गोली बारी करके उन्होंने आतंकवादियों पर 
भारी दबाव बनाये रखा । आतंकवादियों को मारने के लिये 
उन्होंने माठमिक प्रयास किया । प्रांतक शादियों द्वारा की जा 
रही भारी गोनी बारी का सामना करते हुए भी श्री डोगरा 
ने आगे बडना और प्रांतकवादियों पर आक्रमण करना जारी 
रखा । इस प्रक्रिया में उनके माथे पर स्टील हेल्मेट के नीचे 
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ए० के०-47 राइफल की गोलियां बड़ी संख्या में लगी और 
वे वीर गति को प्राप्त हो गये । इसके बावद अन्य पार्टी 
कमियों ने आतंकवादियों की तलाश जारी रखी किन्तु अन्धेरे 
और गेहूं की खड़ी फसल की प्राड़ का लाभ उठाकर दोनों 
प्रांतकयादी बचकर भाग निकलने में सफल हो गये । इस 
प्रकार कांस्टेबल पार० के० डोगग ने प्रांतकवादियों के माय 
लड़ते हुए अपना जीवन अर्पित कर दिया । 

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० डोगरा, कांस्टेबल ने 
उत्कृष्ट वीरता माहम और उच्च, कोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 
मार्च, 1992 में दिया जायेगा । 


की । कांस्टेबल तहसीलदार सिंह जोकि आगे आगे था , ने 
पोजीशन ले ली और अपनी एम० एल० आर० मे प्रानकवादियों 
पर गोली चलाई। गोलीबारी इतनी सटीक थी कि उसके द्वारा 
चलाई गई पहली गोली से ही उनमें से एक प्रांतकवप्टी मारा 
गया । इसी बीच , दल के अन्य मदस्यों ने भी आतंकवादियों 
द्वारा की जा रही गोलीबारी का , जवाबी गोलीबारी करके 
जवाब दिया । जब दोनों ओर में भारी गोलीबारी जगी थी , 
तो कांस्टेबल तहमीलदार मिह ने एक अन्य आंतकवादी को 
क्षेत्र में बचकर भाग जाने की कोशिश करते हुए देखा । उसने 
तुरन्त ही उस प्रांतकवावी पर गोली चलाई और उसे वहीं 
देर कर दिया । उसके बाद उसने अन्य आंतकवादियों को 
देखने के लिये पोजीशन बदलने की कोशिश की लेकिन 
दुर्भाग्यवश उमे सिर पर एक गोली लगी जो उसके स्टील 
के हैलमेट को चीरती हुई निकल गई और तत्काल 
ही उसकी मृत्यु हो गई । इस के बाद गोलीबार का 
आदान प्रदान लगभग आधे घंटे तक होता रहा । मुठभेड़ 
के दौरान, कुल मिलाकर चार प्रांतकवादी मारे गये जिनकी 
पहचान बाद में निसार अहमद दर , फारूख अहमद दर , 
सरजाद अहमद भट और मुहम्मद युसुफ शेग्न के रूप में 
की गई । तलाशी के दौरान दो ए० के० 47/ 56, राइफल , 
एक 38 बोर का रिवाल्वर, एक हथगोला और भारी मात्रा 
में विभिन्न बोर के कारतस मठभेड़ स्थल से बरामद हुए । 
तथापि , अन्य प्रांतकवादी अन्धेरे ऊँची नीची जमीन और घनी 
बनस्पति की प्राउ का लाभ उठाकर बचकर भाग गये । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं० 56- प्रेज / 94 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्नां 
कित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान 
करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री तहसीलदार सिंह , 

( मरणोपरांत ) 
कांस्टेबल , 
24वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 


इस मुठभेड़ में श्री तहसीलवार सिह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट 
वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
__ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 41 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्र्तगत शेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 
अक्तूबर , 1992 से दिया जायेगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 


12 अक्तूबर, 1992 को लगभग 2230 बजे एक 
विशिष्ट सूचना पर सीमा सुरक्षा बल की 24वीं बटालियन 
के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक दल जिससे लगभग 42 
अधिकारी कर्मी ( कांस्टेबल तहसीलदार सिंह सहित ) शामिल 
बे , बतार गांव नामक गांव के क्षेत्र में विशेष अभियानों 
के लिये चौकी से रवाना हुआ । यहां पहुंचने पर दल में 
एक घर विशेष को घेर लिया जिसमें आतंकवादियों के छिपे 
होने की सूचना प्राप्त हुई थी । तथापि , घर की सशाशी के 
बाद यहां कुछ प्राप्त नहीं हुअा । । 


सं० 57- प्रेज / 95 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसको वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम नया पद 
श्री धरम प्रकाश 

( मरणोपरान्त ) 
कमांडेंट 
30वीं बटालियन, 
सीमा सुरक्षा बल । 


इसी बीच उन्होंने गांव के एकदम दाहिनी और कुछ 
संविध गतिविधियो देखी । दल के कमांडर ने तरंत ही स्थिति 
फा आकलन किया , दल को तीन टुकड़ियों में बांटा, दो 
टुकड़ियां बाजू से आगे बढ़ी और तीसरी टुकड़ी सामने मे 
माक्रमण के लिये बड़ी । कांस्टेबल तहसीलदार सिंह को स्काउट 
की ड्यूटी सौंपी गई थी । लगभग 0310 बजे 13 - 10 - 92 
जब दल एक निर्माणाधीन मकान की ओर बढ़ रहा था , 
मांतकवादियों ने स्वचालित हस्यियारों से दल पर भारी गोलाबारी 


मेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 


16 जुलाई , 1992 को लगभग 1840 बजे श्री धरम प्रकाश , 
कमांडेंट - 30वीं बटालियन , सी० म०40 17 अधिकारियों / कर्मिकों 
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441 
-- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - ---- - - --- 
के साथ महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण कक्ष की ओर अगले आदेशों 

सं० 58 -पेज/ 94 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
के लिये रवाना हए । लगभग 1845 बजे जब यह दल निशांत निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
गांव में इशबार चौर पर पहुंचा तो एक टाटा ममिडीज ट्रक को सड़क पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 
के बीचों बीच खड़ा पाया । श्री धरम प्रकाश ने ट्रक में लादे जा रहे 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
बोरों में कुछ सन्देहास्पद वस्तुओं को देखा । श्री धरम प्रकाश 

श्री नार सिंह 
और उनका बल वाहन से नीचे उतरा और वे ट्रक की ओर 

उप-निरीक्षक 
बढ़े । यह देखकर आतंकवादियों ने ट्रक से एक हथगोला 

76वीं बटालियन , 
फेंका और उसके बाद एक साथ तीन दिशाओं से स्वचालित 

सीमा सुरक्षा बल । 
हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी शुरू कर दी । हथगोले के 
टकहों से घायल हो जाने के बावजूद श्री धरम प्रकाश ने 

श्री महावीर सिंह 

( मरोपरान्त ) 
अपने दल को प्रात्म सुरक्षा में जवाबी गोली बारी करने का 

हेड - कांस्टेबन , 
आदेश दिया । 

76वीं बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
अातंकवादी , जो कि संख्या में लगभग 20- 30 थे , 

श्री अजैव सिंह , 
घरों की पार लेकर सड़क के दोनों ओर में भारी गोलीबारी 

लांस - नायक , 
करने लगे । यद्यपि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक बले में थे , 

76वीं बटालियन , 
उन्होंने आतंकवादियों के मोचों पर जवाबी गोलीबारी 

सीमा सुरक्षा बल । 
की । श्री धरम प्रकाश ने तुरन्त ही टुकड़ियों का पुनर्गठन किया 

श्री राम कुमार सिंह , 
और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना आतंक 

कोसटेबल , 
यादियों पर हमले के लिए आगे बढ़े । आक्रमण के दौरान 

76वीं बटालियन , 
श्री धरम प्रकाश को उनके सिर में गोली लगी लेकिन 

सीमा सुरक्षा बल । 
गम्भीर और घातक घावों के बावजूद उन्होंने अातंकवादियों 

श्री संजय कुमार 

( मरणोपरान्त ) 
की मघन गोलीबारी के सामने अपने कर्मियों का तब तक 

कांस्टेबल , 
नेतत्व किया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गये । अातंक 

172वीं बटालियन , 
वादियों की गोलीबारी में दो अन्य जवान भी घायल हो 

सीमा सुरक्षा बल । 
गये । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
दक में गोली चला रहे पाटकवादियों पर सी० मा बल 
कमियो की ओर से भारी गोलीबारी की गई । वे उगी टक 

दिनांक 15 जुलाई , 1992 को लगभग 1730 बजे , 
मे भाग गये और अपने पीछे कुछ प्रांतंकवादियों को छोड़ 

न्य सीमेंट ब्रिज चौकी पर नदी के दोनों ओर से उग्रवादियों 
गये जिन्होंने निशात बाग के पास पोजीशन ले ली । जब दल 

द्वारा भीषण गोलीबारी की गई । सूचना प्राप्त होने पर , सीमा 
के कार्मिकों ने श्री धरम प्रकाश को सिर और शरीर 

सुरक्षा बल की 172वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट की 
पर घावों के कारण चिन्ता जनक हालत में देखा तो वे उन्हें 

कमांड के अधीन मीमा सुरक्षा बल के 35 कार्मिकों का एक 

दल ( जिसमें कांस्टेबल संजय कुमार शामिल था ) उग्रवादियों 
और, अन्य दो जवानों को तुरन्त बेस अस्पताल ले गये जहां 
पर सर्वोतकृष्ट प्रयासो के बावजद श्री धरम प्रकाण को 

को पकड़ने के लिए नदी के किनारे से होता हुआ गया । इस 
मत घोषित कर दिया गया । 

बीच , उग्रवादियों से सोपोर के हाजी जम्दुल बिसाती नामक व्य 

क्ति के बहुमंजिली भवन में मोर्वा ले लिया था । सीमा सुरक्षा बल 
__ इस मुठभेड़ में श्री धरम प्रकाश कमान्डेंट ने उत्कृष्ट 

की 172वीं बटालियन की पार्टी ने उस मकान को घेर लिया । 

कांस्टेबल संजय कुमार जो सबसे आगे था , ने मुख्य भवन के 
बीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

परिसर के अन्दर ही स्टोर हाऊस - कम - गोदाम की पोर 2 - 3 

उग्रवादियों को भागते हुए देखा । वे उसके पीछे तेजी से भागे भौर 
यह पदक पुलिस परक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया । इस प्रक्रिया में उनके पेट 
अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 

में चोट लग गई । गंभीर चोटों के बावजूद दम तोड़ने से पहले 
के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जलाई , 1992 

एक और आतंकवादी को मार गिराया । दल के अन्य 
से दिया जायेगा । 

सदस्यो ने तीसरे उग्रवादी को मार गिराया । इस बीच उग्रवादियों 
ने स्टोर हाऊस को आग लगा दी तथा साथ - साथ सीमा 

सरक्षा बल के दल पर भीषण गोलीबारी भी की । उग्रवादी 
गिरीश प्रधान फिर मुख्य भवन में घुस गए और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों 

निदेशक पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । 


भारत का राजपा , मई 21 , 1994 ( IN 31 , 1916 ) 


[ भाग I - - 


1 


__ मुठभेड़ के बारे में सूचना प्राप्त होते ही सीमा सुरक्षा बल की 
76वीं बटालियन की कमांडो प्लाटून , उप -निरीक्षक नार सिह 
के नेतृत्व में उसकी कमांडो टीम सहित ( जिसमें हेड 
कांस्टेबल महावीर सिंह , लांस नायक अजैब सिंह और कांस्टेबल 
राम कुमार सिंह शामिल थे ) उग्रवादियों के भीषण गोलीबारी 
के बीच उस इमारत में घुस गई । उन्होंने इमारत के भू - तल 
में प्रवेश किया और दो उग्रवादियों को पकड़ लिया । उसके 
बाद दल प्रत्येक मंजिल की एक -एक कर के तलाशी लेने आगे 
बढ़ा । भू - तल पर मौजूद उग्रवादी कमांडो दल पर गोली 
बारी करते हुए ऊपर की मंजिलों की ओर भागने लगे । 
सबसे ऊपर की मंजिल में उग्रवादी और कमाडों आमने सामने 
मा गए और उसके बाद दोनो ओर से गोलीबारी हुई । इस 
गोलीबारी के दौरान , उप निरीक्षक नार सिंह को उग्रवादियों 
की गोली लगी और उनकी छाती में गहरे घाव हो गए । 
गंभीर घावों के बावजूद भी वे गोलियां चलाते रहे और उन्होंने 
दो उग्रवादीयों को मार डाला । 


सं० 59 -- प्रेज 94 --- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है -- 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री गुरदेव सिंह , 
सूबेदार, 
191वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


श्री मोहन सिंह, 
उप -निरीक्षक , 
191वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री बाली राम थापा , 
हेड कांस्टेबल , 
191बी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


हेड कास्टेबल महावीर सिंह का जब कई उग्रवादियों से 
सामना हो गया तो उन्होने गोली चलानी शुरू कर दी और एक 
उग्रवादी को मार डाला । इसके साथ -साथ उग्रवादियों ने हेड 
कांस्टेबल महाबीर सिंह पर गोलियां चलाई और उनको घटना 
स्पल पर ही मार डाला । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री रजत कुमार गोस्वामी 
कास्टेबल , 
191वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


लांस नायक अजैब सिंह और कांस्टेबल राम कुमार सिंह 
का भी कई उग्रवादियो के साथ नजदीक से मुकाबला हुआ । 
कांस्टेबल राम कुमार सिंह ने अपने निजी शस्त्र से एक उग्रवादी 
को मारगिराया और दो को घायल कर दिया । घायल होने के 
बावजूद भी वे उस समय तक लपते रहे जब तक कि उनका 
गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया । इसी बीच उनके अन्य 
साथी भी वहा पहुंच गए और वे उग्रवादियों से लड़ते रहे 
इस बीच लास नायक अजैब सिंह ने उग्रवादी पर गोली चला 
कर उसे घायल कर दिया जो भय के कारण खिड़की से नीचे 
कद पड़ा और मर गया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण 
लांस नायक अजैब सिंह के पैर में भी गहरी चोट लग गई , 
परन्तु गोला बारूद समाप्त हो जाने तक वे उग्रवादियों पर गोली 
बारो करते रहे । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से उग्रवादियों के 

शव पीर बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ । 


श्री घनश्याम दास , 
फास्टेबल , 
191वीं बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
सेवायो का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में सर्वश्री नार सिंह , उप -निरीक्षक , 
महावीर सिंह , हेड कांस्टेबल , अजब सिंह , लांस नायक , राम 
कुमार सिह कांस्टेबल और संजय कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ठ 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


दिनांक 26 सितम्बर, 1992 को करीब 1200 बजे 
करीमनगर के पुलिस अधीक्षक ने सीमा सुरक्षा बल की 19वी 
बटालियन के कमाडेंट के साथ टेलीफोन पर बात की पीर उन्हें 
बताया कि थाना वीनाका, रेड डी पल्ली के निकट अच्छम 
पल्ली नामक स्थान मे कुछ उग्रवादी छिी है । उन्होंने बल को 
हजूराबाद और जम्मीकुटा की सीमा सुरक्षा बल की चौकियो 
जोकि उस क्षेत्र के समीप थी , से वहाँ जाने के लिए कहा । 
कमाडेंट ने तुरन्त निरीक्षक गुरदेव सिंह को दोनो चकियो से 
उपलब्ध बलों के साथ उस स्थान पर चले जाने को कहा । वहां 
पहंचने पर , निरीक्षक गुरदेव सिंह ने पलिस बल के प्रभारी के 
साथ स्थिति के बारे में बातचीत को और यह निर्णय लिया 
गया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान गाव का घेरा डालेगे 
और पुलिस दल घरों की तलाशी लेंगे । वहां छापा मारेंगे , 
तथा दोनों दल एक साथ आगे बढे । जै : ही दोनों 
ने घेरा डालने का काम पूरा किया उसी एमप 
राजिवी राजी रेसी नामक एक व्यक्ति के घर से 
गोलियां चलनी भारम्भ हो गई । जब पुलिस दल ने 
भी जवाब में गोलीबारी की , तो उग्रवादियों ने साथ के 
मक्का कबत की मारवाड़ना शुरू कर दिया । इस बीच सामा 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई1992 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


भR MINण ) भारत का राषपष , मई 21 , 1994 ( शार 31 , 

- - - -- - 
सुरक्षा बल के कागिकों ने भी मक्का के खेत में छिपे उग्रवादियों 

सम्पूर्ण अभियान के दौरान निरीक्षक गुरूदेव सिह ने सनिकों का 
पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दी । इस प्रकिया में कुछ बहुत अच्छा नेतृत्व किया और आवश्यकतानुसार उनको एक स्थान 
उग्रवादी धायल हो गए तथा एक उग्रवादी घटना स्थल से दूसरे स्थान पर तैनात करते रहे । उन से एक उग्रवादी के 
पर ही मारा गया । 

ऊपर उन्होंने एक हयगोला भी फेका और जब कोई उग्रवादी 

फसल में दिखाई दिया उन्होंने उस पर गोली भी चलाई । 
इम मीच कांस्टेबल गोस्वामी ने दो उग्रवादियों को अपना 

उन्होंने अभियान का उत्तम तरीके से नेतृत्व किया और मम्पर्ण 
मोर्चा बदलते और सीमा सुरक्षा बल के कामिको पर गोलियां 

अभियान के दौरान प्रभावकारी ढंग से कमाण्ड किया और 
चलाते देखा । उसने उन पर गोली चलाई और उन्हें हिलने 

नियंत्रण बनाए रखा । मुठभेड़ में कुन 9 उग्रवादी मारे गए । 
नहीं दिया । भीषण गोलीबारी के बावजूद भी वे रंगते हुए 

खोजबीन के दौरान ए० के०- 47 राइफले , 3 डी० बी० बी० एल० 
ऐसे उचित स्थान पर पहुंचने में सफल हो गये जहाँ उग्रवादियों पर 

बन्दूकें , एक एक . 315 बोर की राईफल , एक 08 एम० एम० 
प्रभावकारी ढंग से गोलिया चला सकते थे और उनकी गति 

की राईफल, एक . 12 बोर का कटटा 5 हिटोनेटम , 10 देसी 
विधियो पर अंकुश लगा सकते थे । ऐसा करते हुए उग्रवादियों 

हथगोले तथा बड़ी मात्रा में गोला - बारूद मुठभेड़ के स्थान से 
ने उनको देख लिया और उनकी बाई पोर छाती में गोलियां 

बरामद किया गया । 
लगी जिससे उन्होंने वही दम तोड़ दिया । 

इस मुठभेड़ में सर्व | श्री गुरूदेव सिंह सूबेदार मोहन सिह , उप 
इस बीच हेड कास्टेबल थापा ने देखा कि कोई व्यक्ति निरीक्षक , बाली राम थापा हेड कांस्टेबल , पार० के० गोस्वामी , 
घेरे में से निकलकर भाग गया है । अन्य कार्मिकों के साथ कांस्टेबल और घनश्याम दास , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस 
उन्होंने भागते हुए प्रातंकवादियों का पीछा किया और उस पर और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
गोलियां चलाई । इस प्रक्रिया में आतंकवादी ऊंची मक्का की 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
फसल में गायब हो गया । उग्रवादी अचानक ऊंची-ऊची धास 

अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
से निकल कर बाहर आया और उसने पीछा करने वाली पार्टी 

5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 26 - 9-92 
पर अपनी ए०के 0- 47 गईफल से गोलियां चलाई । फलस्वरूप हेड 

से दिया जाएगा । 
कांस्टेबल थापा के पेट में गोली लगी और दो अन्य कांस्टेबल भी 
गोली लगने से घायल हो गए । श्री थापा ने अन्य कांस्टेबलों को 

गिरीश प्रधान 
उग्रवादियों का पीछा करने का निर्देश दिया । उन्होने गोलियां 

निदेशक 
चलाते हुए बढ़ते रहने की तरकीब का प्रयोग करते हए उग्र 
वादियों का पीछा 21 कि०नि० तक किया और अन्त मे उग्रवादी 

लोक सभा सचिवालय 
को मार गिराने में सफल हो गए । हेड कास्टंबल थापा की बाद 
में घावों के कारण मृत्यु हो गई । 

( पैट्रोलियम तथा रसायन संबंध स्थायी समिति ) 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 19 अप्रैल 1994 
उप -निरीक्षक मोहन सिह एक प्लान के प्रभारी थे, जिसका 

सं० 6/ 1/ 1/ पी० एंडसी० सी० / 94 - - श्री तुलसीदास मज्जी , 
उन्होने नेतत्व किया । जैसे ही दल मक्वा के खेत के निकट 

संसद सदस्य को पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी विभागीय स्थायी 
पहुंचा, उसको गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी । उन्होंने 

समिति ( 1994 - 95 ) का सदस्य नामनिदिष्ट किया गया है । 
हरी ( प्रो० जी० ) वर्दी पहने एक ए० के० - 47 राईफल साथ लिए 

जी० आर० ज नेजा 
एक उग्रवादी को वहां से भागते हुए देख्दा । उन्होने तरन्त अपनी 
स्टेनगन से उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया । 

उप - सचिव 
इससे पहले कि उग्रवादी निशाना बाँधता और गोलिया चलाता , 
उप -निरीक्षक मोहन सिंह ने पुन : गोली चलाई और उग्रवादी 

(रेल अभिसमय समिति शाखा ) 
को मार डाला । 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 19 अप्रैल 1994 
कांस्टेबल घनश्याम दास हेड कांस्टेबल थापा, जो गोली 

सं0 4 / 2/ 91 - आर० सी० सी० - श्री सी० के० जाफर शरीफ , 
लगने से घायल हो चुके थे, के निकट उनकी सहायता करने 

सदस्य लोक सभा , को श्री वी० कृष्ण राव द्वारा 17 मार्च, 1994 
के लिए गए । हेड कांस्टेबल थापा , उन्हें भागते हा उग्रवादी 

से समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान 
का पीछा करने को कहा । कांस्टेबल घनश्याम दास 

पर रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभाश की दर 
ने तरंत भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया और अन्य 

तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से संबंधित प्रन्य 
दो कास्टेवलों को भी बुला लिया । भागते हुए उग्रवादी 

आनुषंगिक मामलों का पुनरीक्षा करने संबंधी संसदीय 
ने कांस्टेबल घनश्याम दास पर कई बार गोली चलाई 

समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 18 अप्रैल , 
परन्तु उन्होने किसी न किसी चीज की आड़ लेकर स्वंय को 

1994 से मनोनीत किया गया है । 
बधा लिया । उन्होंने उग्रवादी का दो कि० मी . तक पीछा किया 

पार० सी० गुप्ता , 
पौर अन्ततः धान के खेत में मार गला । 

मवर सचिव 
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नई दिल्ली - 11000 1, दिनांक 11 अप्रैल 1994 

सं० 6/ 1/1/सी० सी / 94-- - श्री किशोर चन्द्र सूर्य नारायण 
घेव विरीचेरला, सदस्य राज्य सभा का संचार संबंधी स्थायी समिति 
( 1994 - 95 ) का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है । 

प्रार० वी० वर्जरी, 

निदेशक 


( विदेशी मामलों संबंधी समिति ) 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 12 अप्रैल 1992 
सं० 4/3/ 94/सी०ई०ए० - - गज्य मभा के सदस्यों, सर्वश्री 
मोहम्मद खान,विट्ठल नरन्तर गाडगिल और के० रहमान खान 
को विदेशी मामलो संबंधी समिति में कार्य करने के लिए 11 
अप्रल, 1994 से सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है । 

आर० वी० वरजरी 

निदेशक 


12 . अध्यक्ष, भारतीय समस्त पशुधन 

आहार विनिर्माता संघ 
13 . अध्यत , भारतीय कुक्कुट 

विज्ञान संघ 
14 . जध्यक्ष, भारतीय कुक्कट परिसंघ 
15 . श्री वी० वी० राव, वैकटेश्वर 

एण्ड जनन स्थान लि . 
16 . श्री विनोद कपुर , मैसर्स केग 

फार्म लिमिटेड , 

गइगांव , हरियाणा 
17 . श्री शेख इमाम , कमिला फार्म 
18 . श्री परवेज, दनिया , एग्रिटेक 

फूड, अहमदाबाद , 
19. श्री डेविड लोबो, दीजे ग्रुप , 

बंगलौर , 
20 . श्री नौशाद - 1, पदमसे , ईगल 

एग्रो -फार्म , तालेगांव 
21 . श्री शशि कपूर, इण्डो वैक्स , 

हिसार 
22 . श्री आर० एस० सेठी, फार्म 

इक्विपमै इन्टरप्राइज , शाहदरा 

दिल्ली 
सदस्य सचिव : सयुक्त सचिव ( पशु पालन ) , 

पशु पालन एव डेरी विभाग 
3. भारत मरकार समय - समय पर परिपद् में प्रतिनिधित्व 
से अछते रहें क्षेत्रों से अतिरिक्त सदस्यो को नामित कर सकती 


. . 
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कृषि मंत्रालय 
( पशु पालन और डेरी विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 9 फरवरी 1994 

संकल्प 
सं० 43 - 19/ 91 - एल दी टी - - इस मंत्रालय के दिनाक 
12- 9 - 1988 के संकल्प संख्या 43 - 28/ 74 - एल० डी० टी० 
के अधिक्रमण में भारत सरकार ने केन्द्रीय कुक्कुट विकास परामर्शी 
परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । 
2 , परिषद की संरचना इस प्रकार होगी : --- 

1 . अध्यक्ष - कृषि मंत्री 
2 . TET : राज्य मंत्रा ( पगु पालन एव डेरी 

विभाग ) 
3 . सदस्य : 1 . विव ( पशु पालन एवं डेरी विभाग ) 

2 . सचित्र ( कृषि एवं महकारिता ) 
3 . सचिव ( ग्रामीण विकास ) 
4 . महानिदेशक उप - महानिदेशक 

( पशु विज्ञान ) 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
5 . सचिव ( वाणिज्य मंत्रालय ) 
6 . मचिव , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मनालय 
7 . मदस्य ( कृषि ) सलाहकार ) ( कृषि ), 

योजना आयोग 
8 . प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी 

विकास निगम 
9 . अध्यक्षांप्रबंध निदेशक,नउ 
10 . पशु पालन श्रायुक्त 
11 . प्रत्येक दो वर्षों के लिए बारी-बारी 

से 4 राज्य सरकारों के ( कृषि/ पशु 
पालन ) सचिव 


4. यह परिषद एक परामर्शीनिकाय होगी और इसके 
निम्नलिखित कार्य होगे . - - 
( क ) राज्य तथा केन्द्र मरकार द्वारा तैयार किए गए 

कुक्कट विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर समय - समय 
पर विचार करना तथा उनकी समीक्षा करना और 

और जहां कही आवश्यक हो गति में तेजी लाने के 
लिए उपाय सुझाना । 
कुक्कुट प्रजनन , पोषाहार, रोग नियंत्रण , प्रौद्योगिकी 
विपणन, व्यापार आदि की समस्याओ पर समय - समय 

पर विचार करना और समीक्षा करना । 
( ग ) भारत सरकार द्वारा समय - समय पर सौंपे जाने 

बाले कोई भी अन्य कार्य । 


5. परिषद की बैठक समय - समय पर अध्यक्ष महोदय के 
निर्णयानुसार किसी भी समय और स्थान पर हो सकती है । 
___ 6. परिपद , संकल्प द्वारा कुनफुट प्रजनन , आहार, विपणन , 
रोग नियंत्रण , उपस्कर विनिर्माण से सम्बन्धित समस्याओं के 
बारे में सलाह देने तथा किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए 
जो परिषद उचित समझतो है, समितिया नियुक्त कर सकती है । 
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- - - -- - - - - - - --- - -- - 
आदेश 

के संदर्भ में मझे यह कहने का निदेश हना है कि इस योजना के 
यह आदेश दिया जाता है कि इस मका की एक प्रति अतर्गत बर्ष 19927 ण्डर वर्ष मे पम्फारो की राशि बढा 
सभी राज्य सरकरो, सत्र गम क्षेत्र के प्रशासनो , भारत सरकार दी गई है जो इस प्रकार गे है - - 
के सभी मंत्रालयो तथा विभागों में भेज दी जाए । 

1 ) प्रथम पुरस्कार - 8000/- रु० से बढाकर 15, 000/ रु . 
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को 

___ 2 ) द्वितीय पुरस्कार - 6000/-50 से बढ़ाकर 10, 000/-रु . 
जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित कर दिया जाए । 

3 ) तृतीय पुरस्कार - 3000/- रु . से बढाकर 7, 000/-50 
ह० अपठनीय 

2. तद्न गार उपयुक्त दिनांक 27 - 4 - 1988 के का० शा० 
संयुक्त सचिव 

का पैग 3 सशोधिन समझा जाए । 
- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - 

प्रादेश 
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 25 मार्च, 1994 

सरकार के सभी मंत्रालयो और विभागो , राज्य सरकारों , 
आदेश 

भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेमियो को 
विषय : ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतो के क्षेत्र भेजी जाए । 
में हिन्दी मे मलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्माहन देने 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक 
के लिए “प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना " । 

सूचना के लिए भारत सरकार के राजपन में प्रकाशित किया 
सं० 110 15 ( 3 ) / 93 -हिन्दी - भाग 1 - - इस मंत्रालय के जाए । 
दिनाक 27 अप्रैल, 1988 के का० शा० सं० 110 19( 2 )/ 87 

वी० पी० चोपड़ा 
हिंधी और विनाक 19 जनवरी, 1989 के ममान संख्यक शुद्धि पत्न 

उप -निदेशक ( रा०भा० ) 

Muran partunitaran man+ -- + + umar har . enamaAAHE . 
PRESIDENT S SECRETARIAT 

party closed 11 the avalanche comfortably before they 
New Delhi, the 6th May 1994 

reached near the last one . At several places, where all 

the previous stops had vanished due to fresh snowing, Shri 
No. 26 - Pies / 94 — The Picadent is pleased to award the Tyagi himself lead the party and cut track with the help 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of ice -axe and made those avalanches negotiable . Just 
of the Indo - Tibetan Border Police : .. 

before thc last avalanche, where the tragic accident occur 
Names and Rank of the Officers 

cd , the officer successfully saved Constable Satish Kumar , 

who slipped down the track and was just ahead of him by 
Shri V . P . S . Tyagi, 

(Posthumous) pulling him upwards instantly . 
Company Commandei. 
18th Battalion, Indo- Tibetan Bordel Police , 

The party reached the fateful avalanche at about 
Dist. Uttarkashi 

1800 hrs , which was only 200 mtrs short of ITBP Transit 

Camp at Bhapkund . By this time, Shri Tyagi decided that 
Shri Sukhdev Dhobbal, 

( Posthumous ) 

3 man with Coy . Comdr . ( Engr ) would cross first , then 
Constable , 

the other 3 would follow them and ho should be in the 
18th Battalion , Indo - Tibetan Boider Police , 

middlo to supervise the movement of the troops crossing 
Dist. Uttarkash ). 

and to guide them accordingly . Ar Const Sukhdev was 
Statement of services for which the decoration has bcon a tough sportsman and had mountaineering experience , Shri 
awarded : 

Tyagi kept him in the rear of the party to aid in the 
Shri Vijay Pal Singh Tyagi, Company Commander, 18th 

rescue, if by chance anybody slipped while crossing. Just 
Bn., ITBP, was detailed to disburse pay to his Coy . men 

the time they were attempting to cross the glacier, an 

avalanche come all of a sudden , By that time, six men 
deployed in the Malari axis in the Garhwal hills of U . P . 

had more or loss crossed the clacier . 
op 4 -2 -92. On the tragic day of 6 - 2 - 92 , he left for Bhap 

Shri Tyagi was 

behind Const. Satish Kumar and Const. Sukhdev was 
kund , while proceeding to Malari with pay party . In 

the last 
M . S . 

person in the party to cross it . 
Addition to him , the party consisted of one 

The 
Shri 
and 15 other 

avalanche came in three 
ranks. 

successive 
Panwar , Coy. Commander ( Engr ) 

waves When the 
He started for Bhapkund at 0900 hrs with his party in 

first caire, all the nersons ran holterskelter to save them 

selves Const. Satish was trapped in the main thurst. 
Govt . vehicle upto 5 Kms . short of Jumn, where there 

Persons behind him took shelter of thuge houlder which 
was rod block . From the road block onwards, the whole 
area was covered with snow and it was obvious that the 

stard in the midst of the glacier nlong the road , and 
vohicle could not 40 any further Terce they started 

which resister and diverted the on coming hoavy now and 
trekking with theu peisonul baggage at their backs. The 

other stov 097179ly on eith “ i side of it. Thero WAS 

hi161" !, or "Oscands 17 -tween the first and the 
distance fioni that roid blork to Bhapkund is about 15 Kms. 

qocond uit of the avalanche Shii Tyagi and others who 
When the ruity din at Jumma at 1400 hrs , they had to taken connaatively szfc shelter under the 
found much more snow accumulation than their expecta cover of the houlder row Const. S sh Kumar falling 
tion After taking a little rest, the party resumed the down due to the host of coun Coming avalanche. More 
journey . At that time. It started snowing; however it was than 300 feet hrlory the accident Site Tiver Dhouli (Canca 
reasonably mild . Peicciyin ! weather conditions and snow ac flovs having sean group and uneven rocks surrounding 
cumulation , Shii Tyagi thought that it would be better to the hunky Const Otish Kumar cried for help and in 
speed up the journey , so that they reach Bhapkund before quick response to the coll, Shri Tyagi rushed towards him . 
darkness The party cached Jhelum ut 1700 hrs , which is The moment the officci C200t holl of his hand the second 
only 3 Kms short of Phapkund. A numbei of avalanche w7" c me almost hy sumrige ind such was its devasting 
points exist between Jheluin ant Bhankund and all the effect, this ifter its miniat rost of the man could not 
avalanche points hd 1 cady been coured dilanches for see onttring A Jouri iefling wang leard and thereafter 
that time Two of thm zvalanches, onc just ahead of the aynlarche en with full flow and unhear hle windy 
Jhelum and one just short of Bhankund , were quite large storm . It passed off. the persons who had already crossed 
in dimension and were risky to negotiute ut that time, The the clacii und were at $7c side, can quickly and pulled 
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[PART I- Sec. 1 
- - - - - - -- - - - 

- - - - 
out the trapped persons out of the glacier hiding under No, 28 -Pres / 94 . - The President is pleased to awaid tho 
the cover of that boulder . Few of our men hiding under rolice Medal for Gallantry to the undermenlionla pinceis 
cover of that boulder, witnessed that Const, Sukhdev, in of the Central Industrial Security Force : 
a valiant act to save the officer and Const. Satish Kumar , 
jumped towards them . This happened just before the 

Names and Rank of the Officers 
second wave. When all the suved persons were extricated 

Shri Anand Mohan Mahato , 
it was found thut Shri Tyagi, Coy, Comdr., Const. Satish 

Naik , 
Kumar and Const. Sukhdcy were missing and were believed 

Central Industrial Security Force . 
to have been trapped in the avalanche. 

Shri Rameshwar Dutt, 
After about half an hour of the second wave, the third 

Constable , 
wave of avalanche started . By this time, it had become 

Central Industrial Security Force , 
completely dark and wus also snowing heavily . It was not 

Statement of services for which the decoration has been 
possible to carry out the rescue work immediately . There 

awarded : 
fore , the remaining party , under the command of Shri 
yM . S . Panwar, Coy. Comdr. ( Engr . ) came back to Transit On the intervening night of 5th / 6th July, 1992, Naik 
Camp, Bhapkund . Due to such a big avalanche and continu Anand Mohan Muhuto alongwith Constable Rameshwar 
ouis snowing , there was heay accummulation of snow on and 

Dutt und Constable Jeewan were dctwiled for ambush duty 
beside the road side upto the river and the river had been in plain clothes, equ pped with torch lights and short 
covered with a huge snow bridge having average now lathis. 
height of 60 ft. Shri Tyagi who was still missing and was At 0305 hours Constable K . S . Adhikri, on duty at 
bclicved to be trapped under the glacier (body not yet 

Ferro Alloy Stoics informed the ambush party that 8 / 9 
recovered ) had shown examplary courage, grit and deter 

unknowu persons were moving in Suspicious circumstances 
mination with a ſarc of leadership quality . Without caring 

in the Steel Melting Shop area. The embus party , on 
for his own life he dared to save the men in and un hearing this , immediately took position near the per meter 
successful attempt from claws of death . 

wall , where the criminals werc expected to cross . An 
In this incident S / Shri V . P . S. Tyagi, Company Com armed ÇIŞF contigent from the Control Room also arrived 
mander and Sukhdev Dhobbal, Constable displayed conspi at the Steel Melting Shop and started combing the area , 
cuous gallantry , courage and devotion to duty of a high When challanged by Naik Mahato and his party , the 
order . 

criminals retreated and fired one round from a pipe gun . 

Even being unaimed , Naik Mahato fushed forward and 
These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of grappled with one of the criminals . In the process , 
the rules governing the award of Police Medal and conse Constable Rameshwar Dutt also rushed forward to get hold 
quently carries with them the special allowance admissible of the criminals. Finding helpless , the criminals fired 
under rule 5 , with effect from 4th February 1992 . 

another shot which injured Constable Rameshwar Dutt jo 
G . B . PRADHAN , Director the right side of his chest perforating nis lung . Insp te of 

this , Naik Mahato did not release his hold on the struggling 

criminal till the arrival of reinforcements. Constable 
No. 27- Pres /94 .- The President is pleased to award Rameshwar Dutt was critically injured and fell down . Ho 
the Police Medal for Gallantry to the undermen ioned kept shouting to hs colleagues to citch the culpris. Najk 
officer of the Central Industrial Security Force : 

Mahato and Constable Rameshwar Dutt, though unarıner , 
Names and Rank of the Officers 

displayed extraordinary courage in grappling with and 

arresting a dangerous armed criminal. The fleeing criminals 
Shri Jagvir Singh , 

loft behind 110 kg. of Ferro Chrome Alloy, 10 Kgs. of 
Constable , 

alluminium star and a 20 fect rope used for scaling tho 
Central Industrial Security Force , 

perimeter wall . 
Madras . 

In this encounter S / Shri A . M . Mahato , Nak and 
Statement of services for which the decoration has been Rameshwar Dutt, Constable , displayed conspicuous gallantry , 
awarded : 

courage and devotion to duty of a hizh oscer. 
At about 2050 hours on 1 -6 - 92 while Constable Jarvir Those awards are made for allantry under rulc 4 ( 1 ) 
Singh was patrolling inside the yard . of salvago scrap yard , of the rules governing the award of Police Medal and 
Manali, Madras , he smelt foul gamo in the other corner consequently carry with them the special allowance admissi 
of the yard and found one person coming out of his biding ble under rulo 5 , with effect from 5th July , 1992. 
position . Simultaneously three other suspects alongwith 

G . B. PRADHAN , Director 
a trained dog started inoving towards Shri Jagvir Singh . Tho 
dog pounched on Shri Jagvir Singh and bit him ferociously , 
while the four criminals began hitting him with iron rods No. 29 - Pres / 94 , — The President is pleased to award the 
on his head and body . Inspite of this gudden attack by the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
ferocious dog and by the intruders, he caught hold one of the Central Reserve Police Force : 
of the suspects, but the other intruders overpowered him 

Names and Rank of the Officers 
and pinned him down on the ground . Even then , Constablo 
Jagvir Singh single handed gave tough fighting for more 

Sbri P . R . N . Nair , 
than twenty minutes to the intruders and hold one of them 

2 - 1 / C , 2 Bn . 
in his firm grip . Afterwards, on raising huo and cry , somo 

Central Reserve Police Forco , 
workers and a neighbouring duty post sentry rushod to the 

Shri D . Kadan . 
spot and found Constable Tagvir Singh holding the suspect 

Asstt . Commandant, 2 B1 ., 
in hin grip . The seriously injured Constable Jagvir Singh , 

Central Reserve Police Force, 
profuselv hleedine, all over the body duo to the injuries 

Shri Maharaj Bux Singh , 
cava - d by th , hits from the iron rods and shaken by 

Constablo , 2 Bo . 
multiple dog bites ,, was rushed to the hospital. Whilo one 

Central Reserve Police Force, 
suspect was arrested , the other three criminals alongwithi 

Statement of mervices for which the decora ion has been 
the dor mangeed to escape on Heeing the advancing workers 
and police sentry . The arrested suspect was handed over 

awarded : + 
to the local police . 

On 19th August 1991 at about 1045 hours 3 message 
In this encounter Shri Jagvir Singh , Constable displayed was reccived that a large number of militanty ucie conccn 
concniruous fallantry , courage and devotion to duty of a trating in Kowdara and wantpia Arel. Immediately on 
hich order. 

receipt of information Shi PRN. Nair, 2 - 1 / C son with 

troops was deputed Rajouri Kadal post to keep watch on 
This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) 

the situation . In the menntime “ Jy milit ints onrrol fire 
of the rules governing the award of Police Medal and 

on the patrolling party , which was later learnt thi t it was 
conoparently carries with it the special allowance admissible 

to divert the attention of the RPF Daity away from 
under rules, with effect from 1st Juno, 1992 . 

Mukhdoom Sahib where the inilit ints her collected in large 

numbers. It was decided to cordon Mukhdoom Sahib , 
G . B . PRADHAN , Director located at Hari Parbat at heint un the 1100p , wore 
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at risk of coming under direct fire of the militants. The 
militants perched on Hari Parbat opened fire on the police 
party advancing towards them under the leadershin of 
Shri Nair. Shri Nair took stock of the situation and 
directed his troops to spread out and climb up the area 
from left and right, while he himself advanced from the 
centre . On further advancing the militants opened fire , but 
as the area was thickly populated and pilgrims were present 
in the Holy Shrine, grenades were not used to silence 
the dominating firing position of the militants. Undeterred 
by the heavy firing and in total disregard to his life and 
safety , Shri Nair advanced and took an effective position 
and neutralised the dominating firing position of militants on 
upper ridge by his own fire from his AKNK rifle and 
thus averted heavy casuality and helped the party 
to accomplish their task without any loss to own troops. 
In the meantime a search party undei Shri D . Kanan , Asstt. 
Commandant saw an armed militant entering a house on 
west filank of cordon where a woman and children were 
present. To avoid casuality to innocent people Shri 
Kanan alongwith Shri Maharaj Hux Singh , Constable steal 
thily entered the house through back door and at great 
risk to their lives pounced on the militant who was escaping 
through the other door and overpowered him . During the 
entire operation four Pak trained militants were arrested . 
3 AK - 36 Rifles , 76 rounds, 7 Magazines, 1 Stick Grenade 
and one round grenade were recovered from him . 

In this encounter S / Shri P , R . N . Nair , 2 - 1 / C , D . Kanan , 
Asstt. Commandant, and M . B . Singh , Constable , dis 
played conspicuous gallantry courage and devotion to duty 
of a high order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) 
of the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 19th August , 1991 . 

G . B . PRADHAN , Director 


Usman again took up the position to fire his fifth grenade, 
but the moment he lifted his head to fire the fifth grenade, 
he was hit by one of the bullets of the terrorists on the 
head . He inspite of being injured gathered courage and 
managed to fire the grenade before he fell unconcious. He 
was evacuated to hospital where he was declared dead . 

During the above operation , six terrorists were killed and 
4 AK 47 rifles , 1 SLR rifle , 2 magazines , 2 magazines 
SLR , 8 magazines AK 47 assault, 3 pistols, 2 revolvers , 
2 stick hombs , 100 cartridges live of AK 47 and SLR and 
one motor cycle clc . were recovered from the terrorists . 

In this encounter Shri Sheikh Usman , Constable, displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the awird of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admi« sible under rule 5 , 
with effect from 17th Mav . 1991. 

G . B . PRADHAN , Director 


No. 30 - Pres / 94 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the Central Reserve Police Force :-- - 
Names and Rank of the Officers 

( Posthumous ) 
Shri Sheikh Usman , 
Constable , 81 Bn ., 
Central Reserve Police Force , 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : -- 

On 17th May 1991 at about 1230 hours a joint search 
operation of the Punjab Police , CRPF and BSF was launch 
ed in the area between village Hanskalan and village 
Chhajewal of Ludhiana . Shri Sheikh Usman , Constable , 
CRPF was a member of this team . While the Section 
including Shri Sheikh Usman was conducting search on 
right flank of village Hanskalan in a lone house of one 
Shri Avtar Singh , they noticed a group of 6 - 7 terrorists 
armed with AK -47 and SLR rifles running towards village 
Chhajewal. Immediately the Section including Shri Usman 
chased the fleeing terrorists and after covering a distance 
of about one kilometer , one terrorist was shot dead , while 
the others kept on running towards village Chhajewal. 
The Police party kept them chasing. After covering about 
another kilometer, three terrorists took position in a con 
crete tube-well pit and started firing on Shri Usman and 
his men with automatic weapons. While the other two 
terrorists kept on running towards village Chhajewal. Shri 
Usman and his men took up position and engaged the 
terrorists who were well entrenched behind the concrete 
tubewell pit but it was an ardous and difficult task to 
dislodge the terrorists who were totally in a dominating 
position . Shri Usman realising that they are being pinned 
down and their fire were very effective , Shri Usman father 
ed courage , with total disregard to his personal safery 
and security took up position in the open and started 
firing grenades with G . F . rifle to dislodge the terrorists . 
Shri Usman fired four H . E . Grenades and succeeded in 
killing one of the terrorists who rushed out from the pit. 
When the other termrists were trying to run away, Shri 
5 - 71 GI /94 


No. 31 -Pres / 94 .- The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the unde mentioned officers 
of the Central Reserve Police Force : -- 

Names and Rank of the Officers 
Shri H . R . Chowdhry , 
Asstt. Comdt. 33 Bn., 
Central Reserve Police Force. 
Shri Vivek Vaid , 
Dy. Supdt. of Police , 33 Bn., 
Central Reserve Police Force . 
Shri Som Prakash , 
Inspector , 33 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 
Shri Devendra Prasad Singh , 
Inspector , 33 Bn ., 
Central Reserve Police Force. 
Shri Mahabir Singh , 
Head Constable , 33 Bn., 
Central Reserve Police Force . 
Shri Subhash Chander , 
Naik , 33 Bn ., 

Central Reserve Police Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 15th April 1990 , a party F Coy under the 
command of a Dy. S . P . was on patrolling / search duty in 
their area of responsibility . This party was fired upon by 
terrorists hiding in the farm house of Shri Gian Singh , which 
the police party were about to search . Immediately the cor 
don was tightened and the party took position . Taking the 
stock of the situation and its gravity , Battalion HQ . A C & D 
Companies were immediately informed for sending re 
inforcements. Immediately on receipt of information 
Shri Chowdhry rushed to the spot alongwith force , cordon 
ed the farm house and after consultalion took stock of 
the situation and decided to mount attack on the terrorists 
who were hiding and firing from inside the farm house . 
They were repeatedly warned over mike to surrender , but 
the terrorists opened indiscriminating fire on the police 
party . A burst of fire also came on the CRPF / Punjab 
Police parties from nearby fields. The police party took 
position and returned the fire . In the meantime Shri Som 
Prakash , Inspector took a bullet proof jacket and LMG 
of his escort and under cover fire climbed of the roof 
of the farm house to make hole on the roof , but on being 
informed by a child that the errorists were in the other 
room , Shri Som Prakash with great risk to his personal 
life moved about 20 vards under heavy fire and climbed 
on the other roof with the help of a ladder where he 
was joined by Shri Chowdhry . These two officers with 
great courage dug holes on the kuchha roof made of wood 
and mud which possed great risk to their lives as the 
terrorists were firing heavily from inside the room and 
from other group of terrorists positioned in the fields 
with GPMG . Shri Chowdhry and Shii Som Prakash 
lobbed grenades inside the room , as a result, it caught 
fire due to exnlosions. When the firios restaurant the opposite 
side stopped , search was carried out and their dead bodies 
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alongwith arms and ammunition were recovered from the Statement of services for which the eçcoration has been 
room , 

awarded : 


- 


- 


On 7th April 1992 , Shri Ajit Singh , Senior Supdt of Police , 
Turn Taran received information that a pong ot dicaded ex 
tientists was moving in the area of village Khojkipui, P . S 
Vciowal. He directed SP (Ops ) , Tarte Taran , SHO , P . S . 
Verowal and other police contingents to sorround the area 
and carry out thorough search . 


Simultancously as this operation was going on a group of 
4 - 5 teriorists who wero hiding in a small drain started 
firing on police party . Immediately the entiro area was 
cordoned and a police party under Shri Vivek Vuid , Dy. S . P . 
advanced from the western direction towards the drain 
where the terrorists were hiding, while another party 
under Shri Devender Prasad Singh , Inspector advanced 
from northera direction and a Dy. S . P . with the party 
from South -Western direction . At the sum time the 
terrorists werc iepeatedly warned over mikc to suriender, 
but they opened indiscriminate fire on the rolice party . 
Senying the fluvity of the situation , Comdt. (CCD ) who 
was supervising the encounter took position and advanced 
with Shii Vivek Vaid and directed Inspector Devender 
Singh to use hund / riflo grenades . Shri Devender Prasad 
Singh unmindful of personal risk cime very close to the 
terror sts position and thiew uren ides on the terrorists 
und in the process it was noticed that the turban of one 
of the terrorists being blown off . Shri Vivek Vnid along 
with two others mounted a bullet proof vehicle advanced 
very close to the terrorists and shot dead the remaining 
one terrorist. In this operation two terrorists were 
killed. 


In the meantime, Shri Ajit Singh contacted the Coinmand 
ing Officer of 2nd Battalion Dogrd Regiment, Fatehabad , 
Comet. CRPF , Futehabad and Dy . Supdt of Police , Goindwal 
Sahib and intimated thent about the situation . All these off 
ceng alongwith their respective forcey reached the spot, Shri 
Ajit Singh took survey of the farm house of one Balwinder 
Sugh of village Khojkipur. In the meanwhile , they came to 
know that a bunker was situated in the farm house of one 
Balwinder Singh in which one extremist erined with sophisti 
cated weapons was hiding . 


After thc cntire operation , as the troops were in the 
process of regiouping , they were again fired upon from a 
ncorby furni house . The arca was immediately cordonçd 
and while searching the terrorists taking advantage of wheat 
crops ran towards village Philoke and Dhotian . The 
escort party of Comdt. ( CCD ) including Shri Mahabir 
Singh , Head Constable alongwith other personnel were 
deployed to engage the terrorists. As the terrorists were 
well under cover of wheat crops , the firing of police party 
was not cffcctive . Shri Mahabir Singh at great risk to 
his lifc crawled further towards in terrorists position and 
threw hand grenades injuring the terrorists seriously In 
the meantime Shri Chowdhry who had also rcuched the 
spot crawled towards the terrorists position and kept them , 
engaged with fire for about 15 minutes . Shri Subhash 
Chander , Tiwik of Shri Chowdhry s escoit Puty crawled 
alongwith Shri Mahabir Singh , HC towards the terrorists 
position , came very close to the terrorists and shot and 
killed one terrorist, 


Shri Ajit Singh divided the forco irito different parties and 
detailed them on different sides of the farin house . A party 
under the command o Shri Ajit Singh advanced towards 
the farm house on a bullet proof tractor and challenged the 
extrcmists to surrender but the extremists did not care for it. 
Then Shri Ajit Singh alongwith his gunman Head Constable 
Satnam Singh came down from the tractor and quickly took 
positions behind a small wall of the kitchen of the farm 
house. They again challenged the extremists to surrender 
but on secing the police personne the extremist started indis 
criminate fire on S / Sbri Ajit Singh And Satnam Singh . They 
also returned the live with their service weapons. Shri Ajit 
Singh and HC Satnam Singh then lobbed grenades on the 
place of hiding. The grenades fell down in the hole of bunker 
and after few second the Grenades blasted . Due to heavy 
smoke i nd suffocation in the bunker , the extremist pas com 
pellel to come out from the bunker. He came out and tried 
to escape , the police parties fired on the fleeing terrorist. In 
this heavy firing by Shri Ajit Singh , HC Satnam Singh and 
other police personnel, thie flccing terrorist took position near 
a fodder place of buli s and waited firing on the police 
parties. As the firing of the police parties were proving to 
be ineffectlve , it was decided to send an advance party . A 
party consisting of NK Raghuhit Singh , L / NK Surender 
Singh alongwith six others were placed under the command of 
A / C Bn , CRPF 10 advance near the terrorist and neutralise 
him . This party after quick appreciation of the whole situa 
tion and us per strategy with great courage and unmindful of 
the risk the party advanced towards the terrorist with NK 
Raghubir Singh , and LINK Surender Singh in the vanguard 
of the party adopted fire and more tactics and advanced to 
wards the farm housc , all the time ſiring at the terrorist. As 
this party was about to reach the farm house , the terrorist 
who was hiding. ruddenly opened heavy fire on the advance 
party and as NK Raghubir Sing! I. ,NK Surender Singh were 
in the fore front, the first blow firing from the terrorist took 
its toll. The bullets fired by the terrorist hit Naik Raghubir 
Singh of 36 Bn ., CRPF , as a result of which he died at the 
spot and Lance Naik Surinder Singh of 75 Bn , CRPF was 
seriously injured 


In the entire operation / encounter a total of six terrorists 
were killed who were later identified as ( 1 ) Pargat Singh , 
( 2 ) Kuldeep Singh , ( 3 ) Targein Singh Sobal, ( 4 ) Pal Singh , 
( 5 ) Baldev Singh Mand and ( 6 ) Gopal Singh . One 7 .62 
SLR , 6 AK - 47 rifles, one . 38 Revolver, 1 GPMG , 2 Stick 
Bombs, 10 Magazinms of AK -47, 1 Magazine of 7 .62 and 
685 rounds were recovered from the killed terrorists. 


In this encounter S / Shri H . R . Chowdhry , Asstt Com 
mandaat, Vivek Vaid , Dy Supdt, of Police , Som Prakash , 
Inspector, Devendra Prasad Singh , Inspector , Mahabir Singh , 
Head Constable and Subhash Chander , Naik of 33 Bn , 
CRPF , displayed conspicuous gallantry . courage and devo 
tion to duty of a high order. 


These awards are made for allantry under rule 4 ( 1 ) 
of the rules governing the award of Police Melal for 
Gallantry and consequently cany with them the special 
allowance admissible under rule 5, with cffect fiom 15th 
April 1990 . 


Unmindful of the link involved both Shri Ajit Singh and 
HC Satnam Singh crawled towards the place from where the 
terrorist was firing on the police parties. They fired on the 
terrorist from very close range , as a result of which the 
terrorist was killed on the spot, who was identified as Jarnail 
Singh alius Taila Booli . On search 1 AK -47 riflle, 3 maga 
zines of AK - 47 , 100 cartridges of AK - 47 and 40 empty 
cartridges were recovered from the place of encounter . 


G . B , PRADHAN , Direcioi 


No. 32 - Pres / 94 . - . The President is pleased to award the 
Polico Mcdal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserve Police Force : 


In this encounter S / Shri Raghubir Singh , Naik and Surinder 
Sugh , Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage 
and devotion to duty of a high order. 


( Posthumous) 


Nome and Rank of the Officers 
Shri Raghubir Singh 
Naik , 36 Bn .. 
Central Rcseive Polic : Fires 
TJ Surinder Singh , 

ice Naik , 75 Bn . 
entral Reserve Police Force, 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carry with then the special allowance admissible 
linder ruil : 5 , with elicet from 7th April, 1992. 


G . B . PRADHAN , 

Director. 


- - 


- 


- 
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No. 33 -Preş , 14.- - The President is pleased to award the the patrolling party unless he camc face to face . Shu Pritam 
Policc Medal for Gallantıy to the undermentioned officer of Dass , who was in the leading vehicle alongwith other mem 
thc Cential Reszive Police Force : - - 

bers of the party got down and signalled the terrorist to stop . 

The terrorist stopped his moped , got down but all of a sud 
Name and Rank of the Offices 

den opened file from the mouser pistol at Shri Pritam Dass 
as a result of which h : leceived serious injurice on his law , 

The terronst then jumped on the road sile fid d , continued to 
Shn Pusat Ram , 

fire on the patrol party and tricot to make his cscape by 
Constable , 93 Bn , 

running through the fields, Constable Pritam Dass, despite be 
Central Reserve Po ice Force . 

ing injured , did not lose hçad and in the face of ſing from 

the terrorist, advanced to the corner of the field through road 
Statement of services for which the decoration has been şide bushes and opened fire on the terrorist which prevented 
awarded : 

him from escaping and forced him to take position in the 
ficld . In the meantime, the other members of the patrol par 

ty cncircled the decaded terrorist. Shri Pritam Dass , inspite 
On 23 , d May 1992 at about 0800 hours a police party of his injuries held his ground and kept the terrorist pinned 
under a Sub - Inspector including Constable Pusit Ram of 93 down which resulted in the elimination of the terrorist. The 
Bn . was deputed to culty out search of farm houses for dead torrorist was identified as Ram Singh Chahal — u dreaded 
possible hide -outs of terrorists in the area / helds of village hardcore feu101st an S .S . Lt Gen of BICF from whose pos 
Phulla , While the s arch party was advancing towards village session one . 30 mouser pistol with two magazines with live 
Bahcra , it came acions i Inrin house of one Suda Singh , ammunition were recovered . 
located on the right side of a kuchha road leading towards 
that village. The party commander positioned his men around 

In this encounter Shri Srilan Dasa , Constable , displayed 
the perimcter wall of this foon house, and uiongwith Const. 

conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
Pusa Ram entered the premis s. All the four rooms of the 

oriler 
farn house were holted from inside, which developed suspi 
cion . The party Coniinander alongwith Coast. Pusat Ram 
moved closer tactically and look position on the left und 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
right sides iespectively of the door ut a roon , knocked at 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
the door and pushed open the door. milccliately olje arin 

carries with it the special allowance udmissible under rule 5 , 
ed terrorist came outside and fircd il burst from his automatic 

with effect from 1st August, 1991. 
rifle on the party Commander , who duched and escaped the 
bullets . Const. Pisa Ram who was nearby holding 7 .62 

G . B . PRADHAN 
rifle , but was noticed by the terrorist, sceing the party Com 

Director, 
mander under terrorist fire . look no tine and in a farc and; 
daring act fired at the terrorist injuring him . The injured 
terrorist fired another burst at Connt. Pura Rim , who with 
his quick refic yes bunt ioivaid and uscaped the bullets and 

No. 35 - Pies / 97. — The Pui sident is pleased to award the 
fiicd a burst from his rille on the tes ocist hitting his vital Police Medal foi Gallantıy to the lideriurn ioned officer 
organs and killed him on the spot. The killed terrorist was 

of the Central Reserve Police Force : - 
later identified a self -styled It. Gen . of KGF Kabul Singh 
Hadewal responsible for many killings and who carried a 

Nume and Rank of the Oficer 
cash reward of 1 . 5 lacs on his head . Certain arms and 
ammunitions were recovered from ncar the dead body of the 
terrorist. 

Shri Dhan Singh, 

Head Constable, 70 Bn ., 
In this encounter Shri Pusa Rum , Constable , cisplayed 

Central Reserve Police Force. 
conspicuous gallantry , colliage and devotion to duty of a 
high order . 

Statement of services for which the decoration has been 

awardçd : 
This awaid is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 

in connection with an ambush on 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 . 

CRPF convey by 
with effect from 23rd May, 1992 . 

cxtiemists on 8th November, 1991, on Amri sar -Bhikhiwind 
Road , a special cordon and search operation was launched 

by this Unit under the command of one Asstt. Commandant 
G . B . PRADHAN 

alongwith Punjab Police on 12th November, 1991. A 
Director 

cordon was laid between village Sur Singh and Sierewal 
and search operation of houses in the area was launched 
at 0630 hours , Wh le the search was on , sound of auto 
matic fiiing was heard at a disiancc . Inuediately the 
ontire force reached the spot and found that the local 

police were chasing three terrorists equipped with lotbal and 
No. 34 - Pres / 94, — The President is pleased to award the 

sophisticated weapons . The terrorists on secing tho 
Police Medal for pallantry to the wdermentioned officer of 

arrival of CRPF reinforcement, took posiiion in a sugarcane 
the Central Reserve Police Force : - - 

field surrounded by mustard and paddy fields ord fired 

at the police personnel. The Company Commander of the 
Nume und Rank of the Officer 

CRPF party immediately cordoned the area and requisi 

tioned for reinforcement . A bulletproof tractor was 
Shri Pritam Dass, 

rcquisitioned and five men on board went into the fields 
Constable , 73 Bn ., 

in search of the terrorists , but ielu ned unsuccessful. It 
Central Reserve Police Furce. 

was decided to carry out another scarch of the wca for 

which Shri Dhana Singh , Head Constable of the reinforce 
Statement of services for which the decoration has been 

ment volunteered to take the risk of going into the fields. 
awarded : 

Shri Dhana Singh , armed with AKMK - 47 rifle boarded 

the bullet proof vehicle and carried out search from the 
On leccipt of reliab c information of movement of terrorists southern side of the sugarcane field , but no sooner did 
in the arca of village Butala -Khanpur - Sheron Bagga , two hc reach the north -western side corner , he came inder 
sections of CRPF were put ou patrolling duty of the arca at heavy automatic fire from GPMG from very close range , 
about 1400 hours on 1st August, 1991. Shri Pritain Dass . which hit the wind screen and body of the chicle . Shri 
Constable . A member of the patrolling party , whilc patrolling Dhana Singh did not loose courage anal with great leter 
on link road from Bhutala villast to Sheic Barga . at mination in the face of heavy firing, encouraged his men 
about 5 . 30 P . M . SAW an armed terrorist coming from village to open fire on the terrorist. At the same time he opened 
Khanpur side on a Moped Motor- cycle , As there were long fire with his AKMK -47 rifle on the terrorist ind . 
bushes along the road side , the terrorists was not able to sce him on the spot. Suddenly the other terrorist aimed with 
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AK - 47 rifle opened fire on Shri Dhana Singh and tricd 

In this encounter Shii Maheshwar Singh , Naik , displayed 
to escape into the adjacent mustard field, but the alert 

Lonspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
and vigilant Shii Dhana Singa Fioticed the movements, high order. 
directed the driver to follow the fleeing terrorist. He 
ordered his mon to open fire and finally succeeded in 

This 
silencing the tenorist. However, the third crrorist manag 

24 aid is made for ballantry under rule 4 ( 1 ) 
ed to escape thiough the fields . 

and 
of the rulcs govcining the award of Police Medal 

On search of the area 
two dead bodies were recovered who were later identified 

conscquently carries with it the pecial allowance admissible 
as Hardev Singh Bham and 

8th August, 1992 . 
Pargat Singh Sakhira of 

under rule 5 , with effect fiom 
Amritsar . 


G . B . PRADHAN , Director 


One GPMG with ope drum magazine, one AK -47 rifle 
with two magazines and 103 live jounds were recovered 
from the dead extremists , 


In this encounter Shii Dhuna Scogli, Head Constablc , 
displayed conspicuous gallantry , courage und devotion to 
duty of a high oider . 


No. 37 - Pres /94 . - The President is pleased to awaid the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserve Pol. ce Force : 


This award is made for gallaniry under lule 4 ( 1 ) 
of the rules governing the award of Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 with effect from 121h November, 1991. 


Name und Runk of the Officers 


( Posthumous) 


Shri Prakash Singh , 
Lance Naik , 36 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 


G . B . PRADHAN , Director 


Shri M . Bodra , 
Head Constable , 36 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 


No . 36 -Pres / 94 . — The President is pleased to award 
the Police Medal for gallantry to tho underwentioned 
officer of the Contsul kescric Police Force : - - 


Statement of servicos for which the decoration has been 
awarded ; 


Numes and Runh of the Officer 


( Pustinuous ) 


Shri Maheshwar Singh 
Naik , 75 Bn ., 
Cential Reserve Police Hoico . 


Statement of service for which the decoracion las been 
wwaided : 


On 8th August 1992 i joint operation was launched for 
carrying out search / iaids on suspected houses and fem 
houses of village J & 1am under P . S . Talwandı Saboo . 
The Police party , attei brieing leit sor canıyıny out 
search and at about 1243 hours , when he party reached 
near the housc of Shui Balwant Singh , some of the 
lerrorists bidden in that house opened fire open CRPF / 
police paity . The Assistanl Commandant who was com 
manding the police parties immediately directed his 
men to cordon that house . While the cordon was being 
laid , one of the terroristy suddenly jushed out from the 
rear side door of the housC and opened fire from his AK - 36 
rifle on the police parties and tried to escape. As a yesult 
of this Maheswar Singo , Naik who was laying coidon 
close to rear sido door of the house alongwith another 
Commando sustained serious bullet injuries by the fire of 
fleeing terrorist. Shri Mahestiwar Singh , though seriously 
injured , picked up courage and put Jimed fire on the fiee 
ing terrorist to prcvcnt his escape and succeeded in killing 
him on the spot will be accurate firing and saved the 
lives of other police personnol. l he killed terrorist was 
later identified as Sukhpal Singh . Shri Maheshwar Singh 
was declared dead On Icaching hospital while the other 
injured Commando died on the spot. On icccipt of 
information about the encounter , more enforcements 
arrived . The other terrorists hiding in a room of the 
house continued indiscriminate firing on the police personnel. 
The exchango of fire which lasted for about 11 hours 
proved ineffective . Then holes were dug on the rooi of 
the room and grebudes were lobbed inside the room 
where the terrorists were hiding as it coult of which the 
firing from the terrorists side stopped . On scaich of the 
area , two dead bodics were iccovered and later identified 
as Baldeep Singh and Maddu Singh . One AK - 17 rifle with 
3 magazines of live ammunition , ono vico gun with niugazinc 
of 9 mm with live rounds. One Moriser pistol vnih 5 livo 
rounds and one empty Cuscol pis ol HEATE covered from 
the dead . 


On 29th June 1992 a special scaich operation was 
launched in Mand area near the farm house of Shri 
Sardara Singh and Shri kundan Singh of village Julalabad . 
It was decided ihat the CRPF would move along the 
banks of liver Beus from Jalalabad towards the farm 
housc while the local police would reach the farm housc 
via village Bottle - Khcii. Tbe pol. cc parties were informed 
that 5 - 6 terrorists armed with arms/ ammunition lan joto 
noarby Mand area on soeing the arrival of security forces. 
The police party then decided to search the Mand area 
tacifully after being brefed thoroughly . As the search 
partics were about 15 - 20 yaidy from Beas river the 
terrorists med upon them with automatic w capons . The 
Commander of ihe CRPF party directed his men to take 
position and return ihac firo . Lancc Naik Prakash Singh - - 
a member of the CRPF party took safe position alongwith 
anothei naik , fired at the terrorist. As a csult of hcavy 
five from the police party . two terrorists were killed in tho 
Cncounter which lasted for about an hour . As it was 
yetting dark and there were more terrorists in the Sarkanda 
field , it was decided to call for more reinforcements to 
coidon the area during the night and continue search 
during the day . On aival of reinforcemcuta and laying 
of cordon , the scurch parties were ordered to tactically 
withdraw alongwith dead bodies of killed terrorists . The 
police party managed to withdraw only one dead body 
as it was not possible to recover the other, and it was 
also leported thal lance Naik Prakash Singh alongwith 
the SLR was missing. Early next morning i.e , on 30 -6 -92 
on search of the area the dead body of the second terrorist 
and also that of Lancc Naik Prakash Singh who had died 
fighting the terrorist Weie iecovered alongwith his SLR . 
The body of Lancc Naik Prakash Singh borc bullot injuries 
on his chest and facc he had quccumbed to his injuries . 
The terrorist was killed with the bullets fired by Lance 
Naik Prakash Singh . 


As few more seriorists were still hiding in the area , the 
orcratjun was continued . As the search parties including 
Shri M . Bodra were searching the area , the teriorists 
hiding in thick Saikandas near river brink ( pened fire on 
them with GPMG and AK -47 rifles . The soarch parties 
were immediately ordeied to take position and return the 
fire . In tlic dieantimc Shri Bodir saw two terrorists in 
front of him with AK -47 rife . Shri Bodra without caring 
For his lifc cruwled towards the terrorists, opened fire and 
killed both the terrorists on the spot. The operation 
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which continued for two days iesulted in the killing of In this encounter Shri M . A . Deshmukh , Constable and 
four dreaded culorists namely ( 1 ) Balshal Singh , ( 2 ) Shui Hargain Singh , Sub - Inspector displayed conspicuous 
Malkcot Singh , ( 31 aninder Singh , and 14 ) Laddu Bal Sallanty , courage und devotion to uty of a high order . 
Thora fion whosc possession 3 AK -47 jilles, on : 12 lore 
DBBL LII , Drum bozes of GPMG und large quantities of 

These Walds ulo made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
live / en . pty Al --17 amniun tion were recovered . 

the rules govci ning the award of Police Medal and 

consequently cairy with them the special allowance admis 
In this cliounter Shui Prakash S h , Lance Naik , and sible under rulc 5 , with cſſect from 15th August 1991. 
Shri Ni, Bodial, Head Constable , lisplayed conspicuous 
gallantıy , courage and devotion to luty of a high order. 

G . B . PRADHAN , Director 


These atalles we made ful villag ry under rule ( 1 ) 
of the Tulcs govcining the award u Pulice Medal and 
conscquently caly with them the special allowance admis 
sible under rule 5 , with effect from 29th Junc, 1992 . 


No. 39- Pres /94: - - The Prcsident is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
tho Central Reserve Police Force : - - 

Namu and Ranh of the Officers 
Shri Haridas Linde, 
Constable , 73 Bn , 
Central Reserve Police Force . 


G . B . PRADHAN , Direcior 


Statoment of services 
lccal awarded :- -- 


for which 


No. 38 - Pics / 94. The President is pleascd to award 
the Police Medal foi gallantry to the undermentioned 
ollices of the Cential Reseive Polico Force : - - 


the decoration has 


Numos 


u Kank u the officers 


(Posthumnus) 


Shri M . A . Deshmukh , 
Constable , 73 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 


Shin Hangun Singh , 
Sub - Inspector of I olice , 73 B1., 
Conual Reserve Police Force, 


Statement of services for which the decoration has been 
awaided : 


On 22nd February 1991 at about 1800 hours when one 
party of Central Reserve Police Force on patrolling duty 
including Shri Haridas Linde , Constable was moving from 
Muchhal side towads Raipur Khurd , they noticed three 
armed terroristy coming from the opposite direction . The 
icriorists immediately on seeing the patrolling party opened 
firo from automatic weapons in the direction of the police 
party . They left their motor cycle and started running 
through the open whcat fields. The police party immedia 
ately returned the fire and chased the running terrorists in 
wheat fields . The patrolling party divided itself into two 
groups. Constablo Haridas Linde of one of the parties dis 
played great courage and chased the fleeing terrorists with 
out caring for his personal safety in the face of continuous 
firing by the terrorists . After a ong chase , Constablo Lindo 
succocdod in gunning down one of the terrorists identificd as 
Simbaljit Singh who was responsible for many killings in 
Baba Bakala Aica . Constable Haridas Lindo further took 
kcalculated risk of life and continued to chase the running 
tcitorişts , thus preventing their escape . After tightening 
the curlon around thc terrorists , Constable Linde and other 
polic personnel engaged the terrorists in a fiorce encounter 
which resulted in the liquidation of both the remaining 
teriorists identified as Gurmej Singh and Jagdeep Singh @ 
Jagjeet Singh . One AK - 47 rifilo with two magazines and 
80 live rounds, two . 315 rifiles with live rounds and one 
TVS Suzuki motorcycle were also recovered from them . 


In this encounter Shri Haridas Linde , Constable displayed 
conspicuous gallantry , courago and dovotion to duty of a 
high order. 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of tho 
rulcs governing thc award of police Medal for Gallantry 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sible under rule 5, with effect from 22nd February, 1991 . 


On icccipc of reliable information about moveincnt of 
terrorists in the area of village Deriwal-Jodhanagri under 
P . S . Melita , iwo night umbushes were oiganised on 15th 
August, 1991 by CRPF and local police . One Company 
of CRPF under Sari Hargam Singh , S . I. (since voluntarily 
lenied from SUIVICC w . c.i , 1 - 11- 31 ) including Constable 
M . A . Deshmukh and one section of local police Jaid 
ambush on a cunal bridge butucen Deiiwal-lodhangri 
village from 8 . 30 P . M . Al about 2320 hours when the 
ambusty parties left their positions and ntaited moving on 
a kuchha track leading to village Doriwal, they noticed a 
inotoi cycle coming towards them from Deriwal village 
side. Thero were two suspected persons Lavelling on this 
Motor Cycle . Shri Hargain Singh , S .l . leading the ambush 
party immediately decided to lay an opportunity ambush 
on the kuchha tiack and as the motor cicle came near 
thein Constablc M . A . Deshmukh challenged the two suspect 
ed persons. Blic two persons were aimci toriujists , who 
on hring challenged , inmediately bundoncci their motor 
cycle and opened heavy fire on Shii Deshirukh and ambush 
position . Constablo Deshmukh immediately ducked and 
opened fire from his weapon killing one of the teriorists 
on the spot. The other terrorist jumped on the road side 
field and continued to fire bursts from his AK -47 rifle . 
Shri Hargain Singh accompanied by Shri Ireshmukh , un 
deicued by the heavy bursta of size kept on firing at the 
terrorist and also engaged his men to keep on firing at the 
terrorist. In the meantime Constable Deshinukh who took 
calculated risk of life , advanced towards the corner of the 
road and firect at the tenorist from close range . Constable 
Deshmįkh who was firing from close range was unfortu 
nately hit by the terrorist fino on his face and was 
scriously injured . Shii Hargain Singh who was nearby 
immediately removed the injured Constable at a gieat risk 
to personal life and he finally succeeded in killing the 
tenor st . The killed terrorists wero later identified as 
Dilbagh Singh and Virsa Singh Fauji belonging to the 
drcadcd KCF ( Panjwar ) responsible for many killings , kid 
nappings etc . One AK - 47 rifle , one SLR alongwih 

Inmunition and one Hero Hondt motorcycle were 
10covered from the killed tenorists. Constable Deshmukh 
who was taken to hoqpital for first - lid succumbed to his 
injuries. 


G . B . PRADHAN , 

Director . 


No . 40 - Pres 94 . — The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Contral Reserve Police Force : 


Namies und Runk uſ the Officers 


Shri Ranpal Singh , 
Dy. Commandant, 47 Bn , 
Central Reserye Police Force . 


Sbri Om Prakash , 
Constable , 47Bn ., 
C entral Reserve Police Foice , 
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Stalement of sei viccs for which thç decoration has been 
awarded 


On 8th June 1992 at about 0500 hours while a joint 
Search operation was being carried out by CRPF and Punjab 
Police in Village Kakakandiala , an information was received 
that Surjit Singh Behla , a dreaded terrorist alongwith his 
accomplices was hiding in the house of Shri Manjinder Singh , 
Ex -MLA in Village Behla about 4 kms from village 
Kakakandiala . On further interrogation , it was learnt from 
One Sabib Singh , a mason that he has construted a bunker on 
the first floor of the said house . On getting the above 
lip - off Shri V . P . Singh , Dy. Comdt. alongwith CRPF and 
Punjab Police forco rushed to the village . After laying 
cordon of the village, Shri V . P . Singh alongwith other off 
cers and men entered the house of Shri Manjinder Singh 
which looked like an abandoned havelli and it was informed 
that Shri Maninder Singh has been staying in that house 
for the last two yeuis. The house was effectively cordoned 
off and searched but nothing was recovered from the ground 
floor rooms. 


On 12th December , 1991 Shri Rampal Singh , Dy. Com 
mundunt alongwith one platoon including Constable Om 
Prakash was procecding for a pre - planned operation to 
Aboora Vilage of Diet Baramulla , J & K . As the police party 
was about to enter the Village , the militants numbering 
about 50 to 60 ambushed the police party from three diffe 
rent dircctions and opened indiscrimnate fire with GPMGs, 
LMG , AK -Rifles and throw grenades from nearby houscs 
and from the open fields. Such sustained and determined 
filing by the militants made it impossible for Shri Ranpal 
Singh and his party to advance further. Shri Rajpal Singh 
directed half his party to engage the militants on that front 
by using LMG , 2 " Mortor and G . F . Rifles. Shri Ranpal 
Singh alongwith Constable Om Prakash of his group turned 
towards the other side and engaged a separate group of 3 
dreaded hard core militants who weie firing indiscrimnately 
from the nearby fields, Shri Ranpal Singh directed 
Const. Om Prakash to fire at this group from LMG while 
he himself cngaged a group of militants with his rules . 
Simultancously Shri Ranpal Singh and Shri Om Prakash 
crawled and advanced towards the cover taken by 3 militants. 
The militants were taken by surprise on secing the police 
party near them , got stunned and started running in panic 
by throwing grenades on Shri Rappal Singh and Om Prakash 
who were injured in the grenade blased and started bleeding 
profusely . Shri Ranpal Singh and Shri Om Prakash despite 
being injured did not lose their courage and challenged the 
militants to surrender , but instead the militants continued 
fire . Constable Om Prakash correctly aimed and shot dead 
one of the running militants while Shri Ratpal Singh 
shot dead the second , but the third militant, though injured 
managed to escape, The two dead militants were identificd 
as Feroz Ahmed and Gulam Mohd. Two AK - 56 tilley with 
four nagazincs , two grenades and one small walkie talkic 
type wieles set and one important diary containing vital 
information was also recovered fiom the dead . 


In this encounter S /Shri Ranpul Singh . Deputy Comman 
cland und Om Prakash , Constable , displayed conpicuous 
gallantry , courage and devotion tu duty of a high order . 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and con 
sequently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with eflect from 12th December, 1991, 


Theroafter , while the party was searching the rooms on 
the first floor a group of terrorists who were hidding in a 
bunker , all of a sudden opened heavy fire from GPMG and 
other automatic weapons through camouflaged window of 
the bunker. Tho search parties immediately took positione 
on the stair - cash and on roof top and returned the fire 
but in the initial firing of the terrorists two Punjab Police 
personnel were killed and two CRPF personnel sustained 
bullet injuries . The terrorists numbering about nine deplo 
yed on the first floor kept on firing at the police party . They 
made several attempts to climb the stairs to the roof to gain 
vantage posit on to fire at the police party , but the eficctive 
ucturn of fire of the police party foiled all their attempts of 
escape . S / Shri V . P . Singh , alongwith Suresh Singh , HC , 
Ramavtar Singh , Naik and Pargat Singh , Constable posi 
tioned themselves on the stair case leading to the roof as this 
was a very vulnerable location and also a very vantage to 
give elfeo ivc fire on the terrorists. At about 1200 hours the 
teriorists namely Surjit Singh Behla , Dy . Chief of BTKF 
(Manochahal ) und Madan Singh Maddi suddenly appeared 
on the stair case and started climbing up while firing from the 
GPMG and AK -74 rifles and tricd to reach the roof top . 
Thçir atlempts were foiled by S / Shri V . P . Singh , Suresh 
Singh , Ramavtar Singh and Pargat Singh who put heavy fire 
on the terrorists and prevonted them from advancing further. 
In order to neutralise both the terrorists . Shri V . P . Singh 
lobbed a hood grenade into the staircase which resulted in 
killing both the terroiists. At th s juncture more re - inforce 
ments deployed in village Kakakandiala and ono Battalion of 
Army also reached the village which were deployed in streng 
thening the cordon of the village . The exchange of fire lasted 
throughout ine night in which one Army Sepoy was killed , 
but in the face of continued firing from the terrorists . S / Shri 
V . P . Singh , Suresh Singh , Ramavtar Singh and Pargat Singh 
did not loose courage and held on to their positions covering 
the stair case kept on firing at the terrorists. Early next 
morning of 9 -6 - 92 Shri V . P . Singh alongwith S / Shri Suresh 
Singh , Ramuvlar Singh and Pargal Singh opened the roof of 
the house at two points and lobbed four hand grenades which 
resulted in the elimination of the remaining seven terrorists . 
In th > Exchange of fire Shri Pargat Singh , Constable sustain 
ed minor bullet injuries on his left hand index and middle 
finger . Onc or two terrorists who were alill alive were firing 
random shots on toc security forces . With a view to elimi 
nate these terroiists , the personnel who were on the roof tops 
were directed to come down after which heavy fire from auto 
matic weapons and rocket were fired by the Army which 
silenced the remaining terrorists. In this encounter which 
lasted almost 24 hours resulted in the death of 9 terrorists, 
namely Surjit Singh @ Sinngara Singh , Madan Singh , Sakat 
tar Singh , Niranjan Singh , Harbans Singh , Lakhwinder Singh 
Kartar Singh , Ajt Singh and Gurdip Singh from whose pas 
session one GPMG with 3 drum magazines, onc AK - 74 with 
3 magazines, three AK -47 with three magazines , cne C -3 
rifle , one SLR , onç Mouser Pistol and one . 38 revolver and 
large quantity of ammunition were recovered from the dead . 


G . 1 . PRADHAN , 

Director , 


No . 41- Pies 94. - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Central Reserve Police Force : 


Nume s und Rank of the Officers 
Shri V . P . Singh , 
Deputy Commandanı, 91 Bn , 
Central Reserve Police Force . 


Shri Ramavtar Singh , 
Naik , 91 Bn , 
Central Reservo Police Force . 


Shri Suresh Singh . 
Head Constable , 91 Bn , 
Central Reverve Police Force . 


Shri Pargat Singh , 
Head Costable , 91 Bn. 
Central Reserve Police Force . 
Constable 91 Bn , 
Central Reserve Police Force . 


In this encounter S Shri V . P . Singh , Deputy Comman lant, 
Ramavtar Singh , Naik Suresh Singh , Head Constable, and 
Pargat Singh , Constable , displayed conspicuous gullantry, 
courage and devotion to duly of a high order. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


- - - 
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These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the In this encounter S /Shri V . D . Tokas . Commandant, T . S . 
jules governing the award of Police Medal and conscquently Nogi, Deputy Comm ndant, Sice Bhagwan and Sanjecy Kumar , 
carry with them the special allowance admissible under rule Consibles, displied conspicuous gallantry , courtpe and 
5 , with effect from 8th June , 1992 . 

xdevotion 10 min of u hich order . 


G , B , PRIDEAN , 

Director 


Thaye nds are made for gallantry under rule 1 ( 1 ) of the 
iules governing the award of Police Medal and consequently 
Curry with them the special allowance admissible 111 . ler rule 
5 , with effect from 3rd February , 1992 . 


GB. PRADHAN , 

Director 


No. 42- P1c3 / 94 - The President is pleased to avoid the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserve Police Force : 


Nam s cnd Rank of the Officers 


Shri V . D . Tokay , 
Commandant, 47 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 


No. 43-Pray / 94. — The President is pleased to award the 
Pies duni s Police Medal for gallantry to the undermentione ] 
officer of Border Security Foice : 


Shri T . S . Negi, 
Deputy Commandant, 47 Bn . 
Central Reserve Police Force . 


Name Rank of Officer 
Shri U . K . Nayal, 
Assistant Commandant, 
76 Bn ., 

Border Security Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


Shri Sree Bhagwan , 
Consable , 47 Bn , 
Central Reserva Police Force . 


Shri Sanjeev Kumar, 
Constable , 47 Bn , 

Central Reserve Police Force , 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


On 3rd February 1992 while Shri V . D . Tokan, Comman . 
dant alongwith 5 Coys. of h s Unit including Shri T . S . Negi, 
Deputy Commandani, Constables Sree Bhagwan and Sanjeev 
Kumar , were on a special operation cordon / search at village 
Odina Yenkmanpura and Parihaspura of District Baramulla . 
They came under heavy firing from the militants with auto 
maticc wcipons. The troops rotaliated the fire and foiled the 
attempts of the m litants from bieaking the cordon . The mili 
tants finding no chances of escape hid themselves in a house 
in the villacc , 


011 the interven ng night of 12 / 13th February , 1991 Shri 
Umesh Kumar, Nayal Assistant Commandant, BSF viassic 
ned the 125k to load a special patrol party to capture some 
hardcore ſeniorials in village Chalgund, Kupwara . A paity 
consisting of onę Sub - Inspec or and 24 other ranks under the 
command of Shri Nayal left balalion headquarter at about 
2230 hours for the aica of v llage Chalgund . When the party 
Teached near Regipuia Bridge they were fired upon by mili 
tan s who had laid an ambush at the area from Regipura 
bridge to bridge ner DC Ollive . Hoavy volume of fire was 
opened by mi? ...Dis wi h a szult rifles on the patrol puity . In 
this grave situr ion Shri Nayal did not lose his composure and 
di" played very high qually of leadership , kept h s loops 
well unle . control and broke through the ambush by suis 
tained fire on the militarsts. However , the militants cont nued 
their attack , Shri Nayal, in utter disregard to his personal 
safety , took an EMG from one of his jawans and h mself 
advanced towirts the militants who had laid the mbush . 
As 11csilt of this daring action of Shri Nayal, hiricore 
militants blonying to Hazbul Mujahidin were killed . How 
ever, the the militants wthdrew and escaped under th 
co er of auknele. lling behind large quantity of lims 

aimunition . The de . el militants were later identifica i Abdul 
Ahad Ten ruy Bish ı Ahmed , Saukat Ali and Asadulla . Chief 
Aier Commander. During search two UMGs, 1 Rocket 
Launcher, 9 AK - 47 Rifles, 2 Night Sight UMGs, 4 Rockets , 
7 Huad - gien idcs and large quantity of ammunit on and 
explosive material were recovered from the place of ambush , 


In this encounter Shri U . K . Nayal, Ass stant Commandant, 
displayed conspicuous gallantry , Courage and devotion to 
cluty of a hivh order. 


Having assessed the number of militants and thcir fire power 
and in order o nab the militants without causing houvy 
casualties of police personnel, Shri Tokas formed a Com 
mando party with directions to starch the village . As the 
search party approached the house of Shri Gulam Rusoor 
Dar in village Olina , the militants opened heavy lire on 
the police party . Immediately the troops encircled the house , 
took defensive pacttion and engaged iho mlitants with res 
trained firing so as to avoid casualities of innocent civilians 
Finding the giluation gravo and risky, Shri Tokas took stock 
of the situation and in a daring move , he alongwith Shri 
Negi, Deputy Commandant, Constable Sree Bhagwan 
Sanjeev Kumar rushed into the house by breaking open the 
rear door of the house , taking the mil tants by suprise who 
were left against as the troops of the outer cordon hai kept 
them engaged with firing to divert their attention . The Mili 
tants took defensive position and fired at Shri Tokas and party 
who had entered from the rear door . Shri Tokas alongwith 
Shri Negi, Sree Bhiagwan and Sanjeev Kumar also look up 
defensive positions and challenged the militants to surrender . 
The militants did not heed to the warniog of Shri Tokas and 
kept on firing at the police party . Finding the stuation quits 
grave , Shri Tokas alongwith Shri Negi, Constable Sree Bhag 
wan and Sanjeev Kumar , took a very drastic decision , rushed 
towards the militants position . Challenging them loudly boun 
ced upon them in a heroic way and nabbed all the ninc 
dreaded militants, including two area commanders and one 
Zila Meor. Threo AK - 56 rifles with magazines, 99 rounds 
of AK -56 , two 9 mm nistolg with ammunition , one . 32 pistol 
with magazine , twop er and one bomb were recovered 
from the militants . 


This award is made for enllantry Linder rule 411 ) of the 
rules coverning the award of President s PoliceM l a111 
consequenıly corres wl h it the special allowance idmiy ,ble 
under rule 5 . with effect from 13 - 2 - 91 . 


G . B . PRADHAN . 

Director 


No 44 -Pres . 94 . — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of Border Security Force : 
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Nanie & Rank of Officer 

No. 45 -Pres 94 .-- - The President is pleased to awind the 
Shri Raghubir Singh , 

President s Police Medal for Gallantry to the undeimentioned 

officers of the Border Security Forcc : 
Inspector, 
76 Bn . 

Name of Ruik of Offer 
Border Security Foice . 

Shri Yad Rom . 
Statement of services for which the decoration has been 

Sub -inspector, 161 Bn , 
awarded ; 

Border Secuilly Force . 


Shri Prem Lal , 
Constalile . 161 B ), 

Bordei Security Force. 
Statement of services for which the decoratisn hus heen 

awlided : 


On 15 - 8 - 1991 at about 0730 hours militants ( 500-600 ) 
simultaneously attacked the BSF posts located at SBI, Town 
Hall, Microwave Station and Degree College , Sopoie. They 
hud occupied all the buildings and houses around the posts 
which had earlier been vacated by the people under instiuc 
tions from the militants . The militants laid a very heavy 
barrage of machine guns , small arms, rockets and grenade 
fire on all the posts . The militants had chosen the platoon 
post located at the SBI for annihilation and unleashed a 
virulent attack on the platoon. By about 1000 houry five 
personnel munning the bunker in front of the SBI suffered 
serious injuries due to bullets and grenadę splinters. The 
post Incharge requested for immediate evacuation of the injur 
ed personnel and for re -inforcements to relieve the presquic 
on the post. 


Sub - Inciu Yu Ram and his plaz oon ( includ : 19 Cons 
tuhle Piem L . ) weic part of a joint operation conduc .cl by 
UP. Policc 07 4 / 511 May, 1992 . The platoon was part of 
reserve force and was located at Baria Mujahala . The U . P . 
Police was wear Gujjar Jhalas , they had an encounter with 
the terrorists and killed one of them . However, the lerrorists 
escaped in this foest after inflicting injuries to Constable 
Krishna Upadhyty of U . P . Police . 


The quantim of fire on the other BSF posts and all routes 
leading to the SBI was so heavy that manoeuvring of the rc 
inforcement / evicuation team were almost impossible . Inspec 
lor Raghubir Singh volunteered for this almost extremely 
hazardous task , he manoeuvred his tcam through the by 
lunes of Baghu - Battapore arta clearing militants and beat 
ing them at stcet- fighting. While Shri Raghubir Singh wiig 
moving on the forefront of his team , he suddenly came 
face to face with a group of five militants moving in the 
opposite direction . The militants opened fire on Inspector 
Raghubir Singh and his party . Shri Raghubir in a stcrling 
desplay of courage and commendable presence of mind 
opened fire with his AK -47 rifle and killed all the five 
militants on the spot . 


At about 0600 hours on 5th May , 1992 , the BSF platoon 
under the command of S . I. Yad Ram was ordered to move 
towards the forest S . J. Yad Ram and his party noticed some 
suspicious movenien in the forest area and on being challeng 
ed , the party was fired upon with automatic weapons by the 
extremists. Undeteried by the sudden attack S . I. Yad Ram und 
Constable Prem Lil with firm determination crawled towards 
the terrur sts vithout caring for "heir personal safe y , They 
effectively encd terroists with the accurate fire from th s 
weapons . The Terrorists changed their positions and made 
ano her 2592111t on the BSF Party . S . l. Yad Ram and Consta 
ble Prem Lul had a miraculous escape . The exchange of 
fire continued for about one hour . Suddenly a shriek was 
heard and fir ng from the terrorists side stopped . On search 
of the area one bullet ridden body of a terrorist was recove 
rcdl who was later identified as Yaduvender Singh alias 
Yudu , a hard - core tererririst. He was carrying a reward of 
Rs. 40 , 000 / - on his head . During search one .455 revolver 
Woley Scot, one hand- grenade , one steam Grenade, large 
number of live empty cartridges , Indian Currency Rs, 45 , 000 / 
and packets of opium and mack were l ecoveied from the 
dead terrorisl. 


Constable Yogesh Kumar Yadav also volunteered to evacuate 
the injured BSF personnel at SBI post. Bullet proof vehicles 
were rushed towards SBI post, they came under intese firing 
in front of the post . The fluing of the militants was so etlec 
tive that the personnel in the bulletproof vehicles could not 
come out but at great risk , Constable Yadav jumped out of 
the vohicle in utter d sregard to his personal safety and dived 
into the bunker to pick up the injured personnel. In the pro 
cess , he was struck by a bullet on his head and succumbed to 
the injury on the spot. 


In this cncouter S / Shri Yad Ram , Sub - Inspector and Prom 
Lal Constable , displayed consp cuous gallantry , courage and 
devotion to duty of it high order . 


These words are made for 11 :2n ry under rule 44 ) of the 
sules coveining the award of Presiden s Police Medi] and 
consequently carry with ihem the special allowance admiss ble 
under rule 5 , with effect from 4th Muy 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Constable Devanara Singh , who was in the bunker in the 
SBI post in utter disregard to the bail of bullets flying 311 
around , kept on firing on the militants position with LMG 
and held then at bay . At about 2000 hours one of the gre 
nades fired by the militants fell inside the bunker seriously 
injur ng the Platoon Commander and three others who were 
in the bunker, Inspite of this serious reverse , Constable 
Devarana Singh did not lose his courage , showed commend 
able grit, he kept on firing on the militants and did not allow 
them to take advantage of the situation . After some time, 
he was struck by militant s bullet on his head and frie 
Vously injured . After arrival of re - inforcements , he was 
evacuated to Base Hospital, Srinagar where he died on 16 - 8 -91 
morning. In the exchange of fire in all nine militants were 
killed in the encounter out of which 5 were killed by Inspector 
Raghubir Singh . In the encounter in all 9 BSF personnel 
received bullet injuries and 2 Constables died . 


No . 46 -Pres / 94.- - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Border Security Force : 

Nume wld Rank of the Officer 
Shri Sube Singh , 
Naik , 
36 BO . 
Border Security Force . 


In this encounter Shri Raghubir Singh , Iospeolor, displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules foverning the award of President s Police Medal and 
consequently caries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 15 - 8 -91. 


An information was received from local Army formama 
tion that a group of about 10 militants of the Hizbul-Mujah 
ideen would be crossing line of Control in the area under 
operational responsibility of 36 Battalion , BSF . On thig , all 
the posts manned by BSF were alerteil . 


G . B . PRADIAN , 

Director 
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On the intervening night of 12 13 - 9 - 91 at about 0500 On interrogation of the appichended militants , one of 
hour s an ambush was laid by Sybedar of BSF alongwith Naik 

them disclosed that a dump of army/ammunition was burried 
Sube Singh and one Constable at Chandan Khal Post . They in the area of Panchgam . A columi under the command 
noticed movoment of about 15 armed inilitants coming from of Subedai Gurdayal Singh was sent to the alea and the 
Pakistan gide towards the ambush site . The ambush party party recovered 1 Rocket Launcher , 3 Pistols /Revolvery 
challenged them on which the millitants opened fire on the 

1 sight rocket launcher , 1 rocket booster, 16 genades and 
ambush party . The ambush party retaliated the fire in self large quantity of ammunition . 
defence . Some of the militants were noticed ionning, who 
were aguin challenged by Naik Suhe Singh . He in a daring 

In this encounter S /Shri Purushotum Singh Dhiman , 
uclion , despite fully exposed to militants direct fire , without 

Deputy Commandant und Gurdayal Singh , Subedar , dis 
caring for personal safely , brought cffective file on the mili 

played conspicuous gallantry , Colli Age and dovotion to duty 
tants and silenced them . 

of a high oider . 


Thercafler , search parties under one Subedar organised 
methodical scarch and Naik P . C . Pandey showed exem 
plary collage und forced the aimed militunts to sunender , 
Three militants surrendered alongwith arms and ammuni 
tion . During scarch dead bodies of five militants warc reco 
vored . 


These awards are made for gallantry under nyle 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and consequ 
ently cairy with them the special allowance admissible under 
Tulo 5 , with ellcct from 12th December , 1991. 


G . B . PRADHAN , 

Directos . 


In this encounter Shri Suhe Singh , Naik displayed 
picuous gallantry , collage and devotion to duty of a 
order . 


cong 
high 


This award in made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing tho award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissiblo under rule 
5 , with cffect from 13 - 9 - 91 . 


No. 48 - Pres / 94 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioncd officers of 
Border Security Force : * 


Names and Rank of the Officer , 


U . B PRADHAN , 

Director 


Shri Surinder Kumar Seth , 
Commandant , 
142 Bn , 
Border Security Force. 


Statenient of services for which the decorution has been 
awnded : 


No . 47 - Pres / 94. — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to tho undermentioned officers 
of Border Security Force : 

Numes and Raink of the Officers 
1 . Shri Purushotam Singh Dhiman , 

Deputy Commandant, 


142 Bn, 


On receipt of information about the movement of some 
militants in areas of Nillura and Littar , a special patrol 
party under one Sub - Inspector was sent to probe the move 
ment of militants on 1 - 9 -91 at about 1200 hours. When the 
leading platoon of S . I., PS. Ghuman crossed Village 
Nillura it came under heavy fire by the militants from the 
paddy fields and high ground . The BSF party immediately 
took position and retuined the fire in self defence and kept 
aclvancing tactically in paddy fields towards the militants 
position . 


Border Security Force. 


2 . Shri Gurdayul Singh , 

Subedar , 
142 Bn , 
Borcer Security Force . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


The party of S .L. Ghuman wus totally pinned down due 
to hcavy firing by the militants and in tlic process one 
Constablo Suprian Sorung received bullet injuries in the 
exchange of fire one militants was killed . Thercufter , S .l . 
Ghuman , sceing the strenght of militants flashed the messages 
for re -inforcements. He also informed the Commandant 
S . K . Seth that the militants had encircled the BSF Column 
from all sides and it was difficult to evacunto the injured 
Constables to a safer pluce 


On 12th December , 1991 an information was leceived 
that militants were concentrating in the area of littar. A 
special cordon and raid was planned. The force was divided 
into three columns. Two columns cordoned the village and 
tho third column under the command of Shri P . S . Dhiman . 
Assistant Commandant (Now Deputy Commandant ) along 
with Subedar Gurdayal Singh and other personnel proceeded 
to raid the suspected hide - outs . Subcdur Gurdayal Singh and 
his party was given tho task of cordoning and juiding the 
house of one Abdul Rehman Wani - one of the suspectel 
hideouts . When Subedar Gudayal Singh advanced to search 
the house they did not open the door . Sensing that some 
thing was abnormal in the house , Gurdayal Singh informed 
Shri Dhinan about the situation . On this Shri Dhiman 
ordered other parties to coidon the house . After that. Shri 
Dhiman adanced towards the house and warned the inmates 
of the house that if any fire came from the house , effective 
fire would be ieturned by the BSF parties. After ensuring 
that all precautions had been taken . S / Shii Dhiman und 
Gurdayal Singh , with lightening speed , jumped into the 
house by breaking one of the windows which caught the 
militants by surprise and all the nine militants qui l endered 
without giving a fight . 

6 - - 71 GI/ 94 


Shri Seth immediatelly jushed with company strength 
alongwith MMG Detachment and Medical Officer for the 
place of incident. While the party was enroute towady 
Nillurs it was ambushet hy the militants near village Iasi 
pou , Shri Seih immediately iushed with one platoon con 
trolled fire and forced the militants to withdraw Shri 
Seth , thereafter , led the troops and reached village Nilluna . 
On reaching there . Shi Seth with Commando Platoon and 
MMG Detachment openect fire on the militants While he 
was moving ahead in slushy pasty fields, militants opened 
fire on Shri Seth but luckily he escaped inhuit Shui Seth 
immediately relaliated with his AK -47 rille and killed one 
militant on the spot and scized his riſic 


After lenching the place of incident Shri Seih e holland 
the injuredi Constable in the midst of militants fire and 
further evacuated him to Military Hospital, Srinagar. In the 
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meantime, heavy firing ytarted on the BSF parly in the area 
of Rum Bihara Bunih neur village Littar, Shri Setli rushed 
with two platoon after lçaying u platoon with MMG Detach 
ment with S . L. Ghuman . Militants , on seeing the rein 
forcement got panicky and tried to escape towards Aglar . 
They left two AK - 56 rifles, which were recovered by the BSF 
party , Shri Seth without caring for his personal safety , kept 
an leading the troops to the hillock of village Aglar. During 
heavy exchange of fire therç more militants were killed and 
their dead bodies were seen carried away by other militants 
towards the next billock . In the encounter, in all ll mili 
tants were killed (including drçaded militant Abdul Rashid 
Bakshi— the District Commander of 1 . M . of Pulwama 
District ) . During search large quantity of arnis and ammu 
nition and valuable documents about activities of militants 
were recovered and 39 suspected persons were rounded up. 


Subedar Ram Kumar and party continued to chase the 
mulitants , who had occupied one bullock and were firing on 
his party . By the tinie reinforcements arrived and joined 
Subedur Kam Kumar in chasing the militants and he suc 
cecded in killing one more militant on the spot, the ex 
change of fire continued for about 3 hours . Thereafter , the 
area was searched and four dead bodies of militants were 
recovered, who were identified us ( 1 ) Abdul Rahim Seikh . 
12 ) Gulam Mohd . Den , ( 3 ) Nazir Ahmed Bhalt and (4 ) 
Mohd . Shaft Bhatt. They were responsible for numerous 
acts of looting, attack on security forces and murder of in 
nocent persons . Militant Abdul Rahim Seikh was Area 
Commander of Pakhapore area of Hizbul Mujahidin . Dur 
iny search 3 AK - 56 rilles , 12 magazines, 4 hand - grenades 
and 238 rounds of Ak - 56 were recovered from the place 
of encounter 


In this encounter Shri Surinder Kumar Seth . Commandant, 
displayed conspicuous vallantry , courage and devotion to 
duty or high order . 


In this encounter S / Shri Ram Kumar , Suhedar und Dalip 
Kumar Singh . Constable, displayed conspicuous gallantry . 
courage and devotion to duty of a high order . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 1 - 9 - 91. 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governiny the award of Police Medal and consc 
quently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 . with cffcct from 14th October, 1991. 


G . B . PRADHAN . 

Director . 


GB, PRADHAN 

Director 


No. 50 -Pres /94. - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Border Security Force ; 


No . 49 -Pres . 94 . – The President in pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Border Security Force : 


Namcs and Rank of the Officer 
Shri Ram Kumar , 
Subedar, 142 Bn., 
Border Security Force . 


Names and Runk of the Officers 
Shri Kapour Singh , 
Lance Naik , 25 Bn , 
Border Security Force . 
Shri Jagdev Singh , 

( Posthumous ) 
Constable / Driver, 34 Bn, 
Border Security Force . 
Shri Sudhakar Singh. 
Constable, 24 Bn , 
Border Security force. 
Shri Ram Babu, 
Constable . 24 Bn , 

Border Security Force . 
Statement of services for which the decortion has been 
awarder — 


Shri Dalip Kumar Singh , 
Constable , 142 Bn ., 
Border Security Force. 


Suntement of services for which the decoration may been 
awarded : 


On 14th October , 1991, an information was received 
about the presence of militants in general area of Dhrubgam 
District, Pulwama. A party under the command of Sube 
dar Ram Kumar including Constable Dalip Kumar Singh 
was deputed to apprehend the militants . When the party 
W46 moving towards chack Badrinath at about 0900 hours , 
Subedar Ram Kumur spotted the movement of militants in 
the rice fields of village Doribgam . He immediately divid 
cd his party into two groups to advance towards the mili 
tants from two different directions to encircle them . On 
secing the BSF troops advancing towards them , the mili 
tants opened heavy volume of fire . Subedar Rum Kumar 
alongwith Constable Singh and another constable moved to 
wards the militants by move and fire factics . On this the 
militants run in three different directions, crossed the Re 
mushi Nala , took positions on the other side and again 
opened fire on Subedar Ram Kumar and his party . In the 
face of heavy firing by militants , Subcdar Ram Kumar , 
without caring for his personal safety , continued to ad 
vance and killed one militant. 


On 18th September, 1991, a convoy of thrce vehicles was 
deputed on Admn. Duty from Battalion Hars . to Jaggukhrian . 
At about 10. 45 a truck was seen coming from opposite direc 
tion . As the truck crossed the convoy, the militants sitting 
inside opened heavy fire with automatic weapons. The lead 
ing vehicle sped away and took cover . The truck then slightly 
turned and blocked the road, , 9 a result the second vehicle 
had to stop near village Raithan . Due to attack of militants 
the BSF persone immeditely jumped down from the vehicle 
and look positions and relurned the fire in self defence . Lance 
Naik Kapoor Singh took position near a house on the road 
side. He was spotted by the militants and they opened heavy 
file on him compelling him to change his position . He with 
drew and took position on top of one of the houses. He 
fired on the militants and pinned them down . He was succOS 
ful in killing one of the militants . 


As the middle vehicle faced the first brunt, Constable / 
Driver Jagdev Singh received a bullet injury in his stomech 
und vehicle was also damaged by the militant s fire . Un 
daunted by the hçavy volume of fire, he drove his vehicle 
through the ambush and parked it at a safer place thas 
Saved the life of his colleagues . Without caring for his 
personal safety and utter disregard to his injury , Shri Jagdev 
Singh took position and shot dead one militant from close 
range . He continued to resist tho militant s fire and subsc 
quendly succumbed to his Injuries, Constablo Sudhakar Singh 


In the meantime, Constable D . K . Singh , without caring 
for his personal safety continued to advance towards the 
militants . against heavy odds, the killed one militant br 
liring from his personal weapon , 


PART 1 - SEC. 1 ] THE GAZETIE OF INDIA , MAY 21 , 1994 (VAISAKHA 31, 1916 ). 457 
- - - - -- - = - - - -- - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
also jumped from the vehicle , took position at il vantele noint In this encounter Shri Rikesh Kumar, Constable , displayed 
and returned the fire . He bravely retaliated the inilitants fire conspicuous gulluttry , Couage and devotion to duty of a high 
and moved from one position !o anothei , gave covering five order . 
to his colleagties, during the process , he sustained grievous 
injury in his chest Unileterred by his injury he continued 

This award is made for allantry under iule 4 (i) of the 
to fight the militants with determination and succeeded in 

rules yoverning the award of Police Medal and consequently 
injuring one militant. Shri Şudhukar Singh subsequently 

carries with it th : Special allowance admissible under jule 
succumbed to his injuries on way to hospital. 

5 , with effect from 16 -2 -92. 
Consable Ram Bulbli , who was on cscort duty in the 

G . B . PRADHAN , 
muidule vehicle in the convoy which came under heavy mili 

Director 
tant s fire jumped and took position on the top of one of the 
house and pinned down the militants . While he was in pro 
ceys of taking position he received bullet injuries in the abdo No . 52 - P10s 94 . - - The President in pleased to award the 
men . Inspite of this, he continued Girny on the inil lants and Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
kept them under pressure . He noticed one militant trying the Border Security Force : 
to take position , he reacted immediately and shot the militant 
dead from close judgc . 

Names and Rank of the Officers 
The heavy exchange of fire continued for three hour s In 

Shui Yogesh Kumar Yadav , 

( Pusmo173 ) 
the exchanyc of Sie all seven persons were killed out of them 

Constuble , 76 Bn, 
five were militants. The dead militants were later identified 
as ( 1 ) Bashir Ahmed Reshi, ( 2 ) Nazir Ahmed Rathor, ( 3 ) 

Border Security Foice. 
Khurshed Ahmed Mir . ( 4 ) Shabir Ahmed Shah and 15 ) 

Shri Deranata Singh , 

( Povhwes ) 
Gh. Hassan Wani. In the certificate issued by Supdt. of 
Police , Budgam , it is mentioned that wince the cause of death 

Constable, 76 Bn. 
was clearly evident no detailed post mortem was carried out 

Border Security Forcc . 
The dead bodies were cxamined by Dr. lishad , M .O . District 
Hospital Budgam . 

Statement of services for which the decoration has been 

atWaided : 
During scasch 7 AK - 56 Rifles, 1 Chinesc Pistol, 19 AK 
56 Magazines , 2 Hand Grenades and large quantity of amnil On 15th August, 1991 , at about 0730 hours militunts ( 500 -.. 
nition and other articles wcie iccovered from the place of 600 ) simultaneously attacked the BSF posts located at SBI, 
encounter 

Town Hall, Microwave Siation and Dogree College , Sopore . 

They had occupied all the buildings and houses around the 
In this cncounle 5 / Shri Kapoor Singh , Lance Nak , Jagdev 

posts which had earlier beca vacated by the people under 
Singh , Consible / Driver, Sudhakar Sinyh , Constable, and 

instructions from the militants. The militants laid 1 very 
Ram Rabu , Constable , displayed conspicuous gallantıy . Collec 

heavy harrage of machine guns, small arms, rockets and 
and devotion 10 duly of a high order . 

grenade fire on all the posts. The militants had choren Ilie 
Thcve awards are made for gallantry undei rulc 4 ( 1 ) of the 

platoon post located at the SBI for annibilution and unleashed 
ules governing the award of Police Medal and consequently 

A virulent altack on the plato01). By about 10 . 00 hours live 
carry with them special allowance admissiblo under rule 5 , 

personnel mcaning the bunker in fiont of the SBI suffered 
with effect from 18th September, 1991, 

Scrious injuries dųe to bullets and grenade splinters . The 

post incharge requested for immediate cvacuation of the 
G . B PRADHAN , injured personel and for re -inforcements to relieve the pies 

Directo sure on the post. 


No. 51 - Pies / 94 - The President is pleosed to awaril the 
Police Medal for gallantry to the undeimentioned officer of 
Border Security force . 

Nume & Renk ol Officer 
Shri Rakesh Kumar, 
Cons! uble , 
195 Br , 
Border Securily Force . 
Statement of service for which the decoration has been 
awarded - 


Thc quantuin of fire on the uther BSF posty and all routes 
leading to the SBI post was so heavy that manocvourink of 
the icinforcement, cvacuation team were almont impossible. 
Inspector Richubui Singh volunteered for this extremely 
hazardous task , he manoevared his team through the by 
lanes of Baghu - Bhattpoia area clearing militants and bcating 
them at street- fighting. While Shri Raghubir Singh was mov . 
ing on the forcfront of his tea , he suddenly came face to 
face with a group of five militunts moving in the opposite 
clirection . The militants opened fire on Inspector Rugbubic 
Singh and his party . Shri Raghubir Singh in a sterling d .$ 
play of courage and commendable presence of mind opened 
fire with his AK -47 rifle and killed all the five militants on 
the spot. 


On 16 - 2-92, a special operation was conducted in the low 
of villayes Hiric and Ashpur by the Commandant, 195 Bn , 
BSF with strength of four platoons including the Cunmando 
Platoon of the Unit. At about 14 . 20 hours, when the party 
was approaching the destination , Constable Rakesh Kumar 
observed muvement of some militants who were taking posi 
tion on the H llock . Constable Rakesh Kumar quickly asses 
sed the i uation , signalled his colleagues and rushed towards 
the militants alongwith one Constable . Observing his unabated 
advance towards them , the militants opened heavy lie with 
automatic we. pons ond the police personnel. Inspite of this, 
Constable Rakesh kumar remained undeterred and immedia 
tely jumped in 1 nearby nallah , took position and opened 
fire on the militants without caring for his own safely and 
again started chasing the militants. He continued his chagę 
until he reached as close as 20 yards from the militants . 
Disregarding the flying bullet , and difficult hill features. ho 
succeeded in killing onc militant on the spot. However , the 
other militants munaged to escape under the cover of hilly 
terrain , nallahs and thick jungle. The dead militant Watts 
later identiſiejay Farooq Ahmet. During search one AK 
56 Rifle , one Mlyuzinc with 3 rounds of AK - 56 ammunition 
were recovered from the dead militant. 


Constable Yosesh Kumar Yadav also voluntecred to 
cvacuate the injuied BSF personnel at SBI post. Bullet proof 
vehicles were rushed towards SBI post, they came under 
intense ſuing in front of the past. The firing of the milituotų 
Wily so effective thut the personnel in the bullet proof vehicles 
could not come out but at a great risk , Constable Yadav 
jumped out of the vehicle in utter disregard to his personal 
safely and dive into the bunker to pick up the injured per 
sonnel. In the process, he was struck by a bullet on his head 
and succumbed to the injury on the spot. 

Constable Devenira Singh , who was in the bunker in the 
SBI post in ulter disregard to the hail of bullets flyinz 511 
around , Lept on firing on the militant s position with LMG 
and held them at bay. Al about 10.00 hours one of the pre 
nades fired by the militants fell inside the bunker seriously 
injuring the Platoon Commander and three others who were 
in the bunker. Iospite of this serious reverse , Constable 
Devanara Singh , vlid not lose his courage , showed nommend 
ablc grift, he kept on firing on the militants and did til allow 
them to take advantage of tbe vluation . After some uile , he 
was struck by a militant a bullet on his head and was grie 
vously injured After arrival of re- inforcements , he was cva 
cuated to Base Hospital, Srinagar where he dicd on 16th 


- - - 


- - 
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August 1991 morning. In the exchange of fire in all ninc village , sune militants opened heavy dre will automatic 
m ents were killed in the encounter out of which 5 were Wcupuntu 11. 6 BSF puny. 1 Kitab Singh usSerseu the 
killed by Inspector Raghubir Singh . In the encounter in all Sektstud uut uiviaed 018 pajty no IWO Suwu U , put , 
y BSF peisunaci lecived bullet injunes aod 2 Constables was utiliza 10 aanse le ule of mindllib wave the 
died . 

SecuLu Patly unaei ine commund Of Shi M D Suga inov 

te lo encuule no mintans. He uilccted his men lo mount 
In this encounter Sliri Y . K . Yadav , Constable and Shii 

Constant Issure on the militanis HU at they coulu HIV ! 
Devanard Singh , Constable , displayed conspicuous gulluntry , 

escape . nne mitans Dront down heavy volume oi lire 
courage and devotion to duty ol a high order. 

WILT Luluindtic weapons un ane party teu by Shri Kila 
Theue Wards are made for gallan . ry under rule 4 ( 1 ) of the Sungn wnd swung ILO action against them and movcu ull 
rulcs governing the award of Police Medal for Gallantry and QVuusivuly 14Hų towaids the militants . 
consequently cally with them the special allowance admissible 

Shri Shiv Lal appreciated the situation, mounted tremen 
Loder rulc s. with eilect from 15th August, 1991. 

dous pressure on the militants 10 prevent their escape. 110 
G . B , PRADHAN , m aills ned on the party OS Shi Sny Lal but they coul 
Director undu 10 Javance in ine lace of heavy fire without caring 

Tor peir personal sitiety . When Stuy Lal was upproximately 
No . 53- Pres / 94 . The President is pleascd to award the 20 yus . liom one of the minants and challenged him to 
l olice Medal for gallantry to the undermentioned officers bullviucr but the militant, wbile 1819ng his one nand , ameu 
of Border Security Force : 

Ius rule win the second hand and filed at him . frowever , 

Sui Shiv Lull, oy his swift action , pounched on the muilanl 
Nainc and Rank of the Officer 

and succeeded in killuny the millel on the spot. Latei, 

the dead militant was idenutied as Ali Mohd . Matik , Aicu 
Shii Nilmoni Sharma, 

commander . The exchange of ure continued for about 
Sub - Inspector , 

one hour. In the encounter , in all, 9 militants were killed . 
76 Bn ., 

During search large quantity of arms and ammunition were 
Border Security Force . 

Tecovered from the place of encounter. 
Stutcment of service for which the decupation hus been 

In this encouniei S / Shri Kitab Singh, Şubexla und Shiv 
uwarded - 

Lal, Head consuole , displayed conspicuous gallantry , COLLI 

agu and devotion to duty of a high order . 
On 30 - 10 - 1991 at about 2330 hours a Commando Party 
OL BSF consisting ot 36 Tawuns under the command of Sub 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
Inspector Nilmoni Sharma left Battalion Headquarter for the rules governing the award of Police Medal and consc 
iaid 101 villugo Darapuic. After parking the vehicles with a 

quently carry with them the special allowance admissible 
protection of 10 personnel at Delin -Singpoia crossing , they under rule ) , with ctect from 2160 Marchi, 1992 . 
rluceeded on foot . As the party reached near 4 crossing , 

G . B . PRADHAN 
They came under heavy fire by the militants with automatic 

Director 
weapons. Shri Sharma assessed the situation , ordered the 
party personnel to take position and returned the fire in 

No. 55 - Pres / 94 , — The President is pleased to award the 
nulf defence . Shri Sharma alongwith one Sub - Inspector Police Medal for gallantiy 10 the undermentioned officer 
c0d Constable , without caring for their personal safety 

UI Border Security Force : 
charged on the militants braving the heilvy volume of fire 
by the militants, As Shui Sharma came close to the militanis , 

Nume und Runk of the Otcer 
the militants Thiew grenades at him , but underterred , in 

Shri Ramesh Kumai Dogra , 

( Posthumous) 
the face of thing and explosion of grenades, he continued 

Constable , 
to advance Howards the militants. Shil Sharma in face 

29 Bn . , 
to face battle with the militants shot dead two of them . 

Border Security Forve . 
Another militant way shot deud by another Sub - Inspector 
Shri Vipin Shekhawat. The dead militants were later iden 

Statement of scivice for which the decoration has beun 
Milied as Fia , Ahmed Dar, Mohd . Yousuf Bhat and Khurshid awarded : 
Almed Mir , affiliated to Hizbul Mujuhideed group of mili 
lunts. During search two AK - 56 ufics, 7 magazines of AK 

On 11- 3 - 1992 , a naku paty laid a naka on road junction 
56 , 103 rounds of AK - 56 , 2 hand gicnades and 1 detonat 

koi Kalan -Paragpui. ine party under the command ot a 
ing baiteiy were recovered from the place of encoun 

Naik consisting of 6 other BSF personnel (including Cons 
ter . 

table Ramesh Kumar Dogra ) and one Punjab Police Home 

Guard positioned at the given place. 
In this encounter Shri Nilmoni Sharma, Sub - Inspector, 
clisplayed conspicuous gallantry , courage and devotion 10 

At about 20:00 hours, the maka party noticed two persons 
duty of a high order. 

coming towards them under suspicious circumstances . As 

they rcached near the naku position , the party commander 
This award made foi gallantıy uncler Tule 4 (i) of the chullenged them . On this , the tcrrojists opened file with 
illes governing the sword of Police Medal and consequently AK -47 rities at tnc nuku pany , while fining they 
cannies with it the special allowance admissible under rule 

started 

Tunning towards the standing wheat crop and took position 
5 , with eflect from 30 - 10 -91. 

in the field . The party personnel fired on theın in self de 
G . B . PRADHAN tence to neutralise the offensive action of the terrorists. The 
Director naka party personnel left their positions and started chasiny 

the terrorists, they used the fire and moved tacticy to pin 
No 54 Pres /94, The President is pleased to award the 

down the terrorists. The naka party covered three sides and 
Polico Medal for gallantry to the undermentioned officers 

eftectively engaged the terrorists. Constable Ramesh Kumar 
of border Security Force 1 

Dogia wys uctuully manning a LMG , he gave it to Cons 

table Kundan Singh to give him covering fire . He showed 
Nume and Runk of the Officer 

piesence of mind and took SLR from Constabic Kundan 
Shri Kitab Singh , 

Sugh as firing with SLR from closc lange would be more 
Subedar, 195 Bn ., 

useful in the prevailing situation . While other personnel 
Border Security Forcc . 

were firing from static as well as moving positions , Cong 

table Dogia crawled and went within striking distance of 
Shri Shiv Lal. 

the terroriste . The extremists kept on firing towards naku 
Head Constable , 

personnel in a bid to escape. Shri Dogra continued his 
195 Bn ., 

advance in the whçat fields and put immense pressure on 
Border Security Force . 

the torrorists by firing from his SLR . He made a bold 
Statenent of civice for which the decoration has been 

attempt to kill the terrorists. Shri Dogra kept on advanc 
Awaded : 

ing and assaulting terrorists in the fuco of heavy volume of 

lire by the tei roiists . In the process, he received a burst 
On 21st March 1992 Special opciation was planned in of AK -47 rifle on his forehead below the steel helmet and 
the area of Village Takibal which is a highly militant prone clied a heroic dcath . Inspite of this , the other party person 

10u . Whilo Subcdar Kitab Singh alongwith Head Constable nel continued the soarch of terrorists but both the terrorists 
Shiv Lal and other BSF personnel were passing through the managed to escape under the cover of darkness and standing 
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whcat crops . Thus Constable R . K . Dogra laid down h s 

No . 57 -Pres 94 ..-- The President is pleased to award the 
life while fighting with the terrorists . 

Police Medal for gallanliy to the undermentioned officer of 

Border Security Force : 
in this encounter Shri Ramesh Kumar Dogra , Constable, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 

Nume and Rank of the Officer 
duty of a high order . 

Shri Dharam Prakash , 

( Posthumuus ) 
This award made for gallantry under rule 4 ( 1) of tbo 

Commandant, 
rules governing the award of Police Medal and consequenily 

30 Bn ., 
carries with it the special allowance admissible under rule 

Boider Security Force . 
5 , with cflect from 11 - 3 - 92 . 

Statement of service for which the decoiul on has been 

awarded : 
G . B . PRADHAN 
Director 

On 16 - 7 - 92 at about 1840 hours Shri Dharam Prakash , 
Commandant, 30 Bn , BSF alongwith 17 officers /men left for 
Special Control Room of Inspector General for further 

orders . At about 1845 hours as the party touched Ishbar 
No. 56 -Pies / 94 . - - The President is plcancd to award the 

Chowk in Nishok Village , a TATA Mercedes truck was found 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 

parked in the centre of the road . Shri Dharam Prakash 
Border Security Force : 

spotted some suspicious articles in the gunny bags being 

loaded in the truck . Shri Dharam Prakash and party got 
Name und Rank of the Officer 

down from the vehicles and approached the truck . On sce 

ing this , the militant threw a hand grenade from the truck 
Shri Tahseldar Singh , 

(Posthumous ) 

and then opened heavy fire with ulitomatic weapons, simul 
Constable , 

taneously from three directions . Shri Dharam Prakash , cven 
24 Bn .. 

aller having been injured , with splinters , ordered his purty toy 
Border Security force. 

retaliate in self defence . 


Statement of service for which the decoration has been 
awarded : 


On 12 - 10 -92 at about 2230 houry , based on a specific in 
formation , a party under the command of Assistant Com 
mandant of 24 Bn ., BSF comprising of about 42 officers / 
men ( including Constable Tahseldar Singh } left the post for 
special operations in the area of village Watargam , On reach 
ing there , the party carduocd a particular house whore the 
militants were reported to be hiding. However , after scarch 
of the house. nothing was found . 


The militants who were about 20 - - 30 in number brought 
down heavy volume of fire from both sides of the road , tak 
ing cover the houses . The BSF personnel, although in open , 
fired back on the militants positions, Shri Dharam Prakasha 
immediately reorganised the troops and proceeded to assault 
the militants without caring for their personal safely . During 
assault, Shri Dharam Prakash sustained a bullet injury on his 
hcad but inspite of grave and fatal injuries, he commanded 
his men , in the face of intense fire of terrorists till he fell un 
conscious. Two other jawans were also injured in the firing 
of militants . 

The militants firing from the truck came under heavy fire 
by the KSF personnel, they left in the truck leaving lehind 
some of the militants who 100k positions near Nishat Bagh . 
When the party personnel saw Shri Dharam Prakash in criti 
cal condition with injuries on the head and body, they rushed 
him alongwith two injured personnel to Base Hospital where 
despite best cfforts Shri Dharam Prakash was declared 
dead . 


In the meantime, they observed some suspicious move 
ments on the extreme right of the village . The party com 
mander quickly assessed the situation , divided the party into 
three groups , two groups approached fiom the flanks and the 
third group went for frontal assault. Constable Tahseldar 
Singh was assigned the duties of scout. At about 0310 hours 
( 13 - 10 - 92 ) , while ihe purty was approaching a house which 
was under construction , the militants opened heavy fire with 
automatic weapons on the party . Constable Tabgeldar Singh , 
who was in the fore - front took position , fired on the mili 
tants with his SLR , The firing was so accurate that one of 
the mililants was shot dead in the first shot fired by him , 
Meanwhile , olher members of the party also retaliated the 
firing by the militants. While the heavy exchango of fire was 
continuing, Constable Tabseldar Singh observed anothor mill 
tunt trying to escape from the area. He immediately fired 
at that militant und killed him on the spot. He then tried 
to change position to look for other militants but unfortu 
nately he was hit on the head by a bullet which pierced 
through his steel helmet and he died instantaneously . There 
ufter the exchange of fre continued for about half an hour. 
During the encounter , in all four militants were filled , who 
were later identified as Nisar Ahmed Dar, Farooq Ahmed 
Dar, Sarjad Ahmed Bhat and Mohd . Yusuf Sheikh , During 
scarch 2 AK -47 / 56 rifles , ono . 38 bore revolver , 1 hand gre 
nade and large number of cartridges of different bores were 
recovered from the place of encounter, However, the other 
militants escaped under the cover of darkness, undulating 
ground and thick growth . 


In this encounter Shri Dbaran Prakash , Commandant, dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of 
a high order. 

This award is made for gallantry tindor rule 4 (1 ) of the rules 
governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 16 - 7 - 92 . 

G , A . PRADHAN 

Director 


No. 58 - Pres /94, - - The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the underinentioned officers of 
the Border Security Force :-- 

Names and Rank of die Oncor s 
Shri Nar Singh . 
Sub - Inspector , 76 Bn , 
Border Security Force . 
Shri Mahavir Singh , 

( Posthumous ) 
Head Constable , 76 Bn , 
Border Security Force. 


In this encounter, Shri Tahsedar Singh , Constable , dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 


This award is made for gallagtry under rule 4 (1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 12 - 10 - 92 . 


Shri Ajaib Singh , 
Lance Naik , 76 Bn , 
Border Security Force . 
Shri Ram Kumar Singh , 
Constable , 76 Bn , 
Border Security Force . 
Shri Sanjay Kumar, 
Constable , 172 Bn , 
Border Security Force . 


( Postlu111115 ) 


G . PRADHAN 

Director 
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Statement of services for which the decoration bas been 

Shri Bali Ram Thapa , 

( Posthumous ) 
awarded : 

Head Constable , 191 Bli , 
On 15th July 1992 , at about 1730 hours, New Cement 

Border Security Forcc. 
Biidge Post caine uticket heavy fie frosi militants from both 
sides of the river . On getting information , a party consisting 

Shri Rajat Kumar Goswami, 

(Pusthumous ) 
of 35 BSF personnel ( including Constable Sanjay Kumar ) , 

Constable , 191 Bn , 
under the command of an Assistant Commandant of 172 

Bordei Security Fouce. 
An , BSF jushed through the 14tky to nab the militants. In 
the meantinc thc militants had taken their positions in a 

Shri Ghanshyam Das, 
multistorey building of one Haji Abdul Bisati, Sopore. The 

Constable , 191 Bn , 
BSF porty of 172 Bn , condoned the housc . Constable Sunjay 

Border Sccurity Forcc . 
Kumar, who was in the fole - front, spotted 2 - 3 militants run 
ning towards the stoic house - cum - godown within the com 

Statement of services for which the decoration hus becn 
pound of the main building. He gave a hot chaye and shot awarded : 
dead one of the militants . In the process, he received injury 
in the abdomen . Inspite of grievious injury , he managed to 

On 26th September 1992 , at about 1200 hours , Supdt. of 
kill one more militant before he fell down . The other party Police , Karimnagar spoke to Comdi. 191 Bn , BSF , on tele 
members shot dead the third militant. In the mcantime, the phone and told that some extremists were taking shelter in 
store house was put on fire hy the militants and simultanc Alhampallı near Reddypalli, P . S . Veen vanka. He asked 
Olsly brought hcavy fire on the BSH paity . The militants for the force to be moved froin Huzurabad and Jammikunta 
then entered the main building and started firing on the BSF BSF posts which are near to that arca . The Commt. immc 
personnel. 

diately directed Inspector Gurdev Singh to take available 
On getting information about the encounter , the Com 

troops from both posts and reach there . On reaching there , 
mando Platoon of 76 Bn . BSF under the command of Sub 

Inspector Gurdev Singh discussed tho situation with the In 
spector Nar Singh alongwith his Commando Team (in 

charge Police Party and it was decided that BSF personnel 
cluding Head Constable Mabavir Singh , Iance Naik Ajaib 

will lay cordon around the village ind police party will raid / 
Singh and Constable Kum Kumar Singh ) stormed the build 

search the houses and both parties moved simultaneously . 
ing juspute of lieuvy Gring by the militants. They cnteicd the 

As they completed the cordon , firing started from the house 
ground floor and apprchcnded two militants . They party 

of onc Rajidi Raji Reddy. The police party returned the 
then proceeded to clcar the house foor -hy- lloor. The milj 

Arc , the extiemists started running towards the adjoining 
tants on the ground floo then started moving towards upper 

maire ficid . In the meantime, the BSF personnel also started 
storeys while fung on the Commandos. Al the top toos 

fiing on the cxtreinisis , who took over in the maize field . In 
they came fuce to face with the inilitants . In the close quar 

the process, some of the extreinints were injured and one can 
ter balllc that follased . During the ensuing battle S . I. Nar 

ticmist was killed on the spot. 
Singh was hit by the hullets, fised by the militants and sub 
lained scrious injury oo his chest Inspite of crious injury 

In the meantime, Constable R . K . Goswami saw iwo erlic 
he kept on firing and managed to kill (wo militants . 

mists changing poyition and ming on the BSF party . He 

fired on them and pinned them down . Inspite of heavy firing, 
HC Mahavir Singh on coming face to face with a number 

he ciawled and reached near the vantage point from where 
of militants opened fic on them and hulled one of the mili 

he could crfectively brought fise on the extremists and check 
tants . Simultancously militants fired on HC Mahuvir Singh 

their movements. In the process, he exposed himself and 
Wuling him on the spot. 

reccived bullct injury in his left chest and died on the spot. 
Lance Naik Ajaib Singh and convable Rani Kumar Singh 
had a close quarter little with the number of militants . 

In the meantime, Head Constable Thxra noticed that some 
Constable Rain Kunar Singh Killcu onc and injured two 

body had escaped from the cordon . He ulongwith others 
militants with his personal wcapon . Despite injury he conti 

Chined the fleeing extremists and filed on him . In the pro 
nued his fighting till ammunition has exhausted . In the 

cess the cxtremist disappeared in high maizo crop, Suddenly 
meantime him olher colleague s reached the spot and engaged 

the extremist appeared from the high grass and sprayed a 
the militants . In the meantime Lance Naik Ajaib Singlı 

brust with his AK - 47 rifle towards the chasing party . As a 
fired at one of the militant and injured him who out of fcas 

result HC Thapa sustained bullet injury in the stomach and 
jumped down the window and died . In the exchange of fire 

two other Constables also sustained injuries. Shri Thapa 
Lance Naik Ajaib Singh was also seriously injucd on the 

instructed the other Constables to chase the extiemist. They 
foot, hut he kept on firing in the militants till his ammuni 

chased the extremist upto 2 and a half kms. with fire and 
tion way CXhollisted . During search 8 dead bodies of mili 

move tactics and ultimately they succeeded in killing the ex 
tants and large quantity of annis and ammunition weic re 

tremist. Head Constable Thupu later succumbed to his in 
covered from the place of encounter, 

juries , 
[ 12 thus nouunter S , Shri Nil Singh , Sub - Inspector , 

Sah - Inspector Mohan Singh was incharge of one platoon , 
Mahavit Singh Head Constable Ajaib Singh , Lance Naik , 

which he led , as the party reached near the maize field , they 
Ram Kumar Singh , Constable and Sanjay Kumar, Constable 

heard sound of fire . He saw one extremist with his stengun 
displayed conspicuous gallanti ) , courage and devotion to and injured him . Before the extremist could uim and return 
duty of it high order, 

fire , s . 1. Mohan Singh again fired and filled the extremisi. 
These awards are made for gallantry tinder rule 4 ( 1 ) of 

Contable Ghanshyam Das was near HC Thapa , who had 
the rules governing the award of Police Mecial and consc 

Sustained bullet injury , he ran for his assistance . HC Thapa 
quently carry with them the special allow once admissible 

told him to chase the running extremist. Constable Ghan 
under pulc 5 , with cffect from 15th July 1992 . 

shyam Das immediately followed the flecing extremist and 
G . B . PRADHAN also called to other Constables. The extremist fired many 
Director time on Constable Ghanshyam Das but he saved himself 

while taking over . He chased the extremist for about 2 

Kims, and ultimately succeeded in killing him in the paddy 
No. 59- Pres / 9 . r The President is pleased to award the field , 
Polico Medal for Gallantry to the undermentioned ofhcers of 
Border Seciuity Force 

Inspector Gurdev Singh kept close watch on troops through 

out the operation and kept adjusting them as por require 
Name and Rank of the Officer 

ment. He also hurled at grenade on one of the extremist and 
Shri Gurdev Singh , 

fired on the extremists whenever he spotted anyone in the 

crop . He managed the operation etcellently and cxhibited 
Suhedar , 191 Bn. 

e {fective command and control in the entire operation , In 
Bordei Security Force 

the encounter in all nine extremists were killed . During 

search 2 AK -47 rifles, 3 DBBL QUIS. One , 315 bore rifle, onc 
Shri Mohan Ram , 

08mm riflc , onc . 303 rife , one 112 hore katta , 5 detonators , 
Sub -Inspector, 191 Bn, 

10 local made grenodes and large quantity of ammunition 
Border Security Force , 

were recovered from the place of encounter. 
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In this cncounter S Shri Gurdey Singh , Subedar , Mohan 2. The composition of the Council will he is under : -- 
Singh . Sub - inspector. Boli Ram Thapa , Head Constable Rajat 
Kumai Go4uni, Constable and Ghanshyam Dus , Constable , 

Ji Chum : Minister of Agricultuje . 
(lisplayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order. 

12 ) Vice -Chairman : Minister of State (DAHD ). 
These awards are made for gallantry (inder rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 

13 ) Members : 
quently carty with them the special allowance admissible 
under mile 5 , with effect from 26th September 1992 . 

(i) Sccietary ( Animal Husbandıy & Dullying ) 
G . B . PRADHAN 

( ii) Secretary (Agricultuc & Cooperation ), 
Director 

(ii ) Secietary iKual Development 

( iv ) Director General Dy. Dicctor General (Ani. 
LOK SABHA SECRETARIAT 

mal Scicnce ) , Indian Council of Aui. Re 
(STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM & 

Seuch 
CHEMICALS ) 

( v ) Secretary (Ministry of Commerce ). 
New Delhi-110001, the 19th April 1994 

(vi ) Secretary , Ministry of Fool Processing Indus 

ties , 
No. 6 / 1 / 1 / P & CC / 44 . - Stiri Tulasidas Majji , M .P . has 
been nominated to be the Member of the departmentally 

( vii) Member (Agriculture ) / Advisor ( Agri ) , Plan 
rolated Standing Committee on Petroleum & Chemicals 

ning Commission . 
( 1994 -95 ) . 

( viii ) Munaging Director National Cooperative Dev . 
G . R . JUNEJA , Dy. Secy . 

Corporation (NC. D . C . ) . 


( ix ) Chairman /Managing Director, NAFED , 
( x ) Anjinal Husbandry Commissionei. 


(RCC BRANCH ) 


( xi ) Secretary , ( Agriculture Animal Ilusbandiy ) of 

4 Slate Govts. By rotation for two years 

Cach . 
( xii) Chuiman , Compound livestock Feed Many 

factures Association of India ( CL. FMA) . 


New Delhi-110001, the 1912 April 1994 
No. 4 / 2 / 91 -RCC , - -Shri C , K . Jaffer Sharief, Member , 
Lok Sabhu has been nominated on 18 April 1994 to serve as 
u Member of the Parliamentary Committec to review the 
rate of dividend payable by the Railway Undertaking to the 
General Revenues as well as other ancillary matters in 
cornection with the Railway Finance vis -a - vis General 
Finance in the vacancy caused by the resignation of Shri V . 
Krishna Rao Prom the miembership of the Commitice from 
17 Mach 1994 . 


( xiii ) President, Indian Poultry Sciences Association 

ITPSA ) . 


R . C . GUPTA , Under Secy . 


( xiv ) President, Poulliy ficderation of India (PFI ). 
(xvi Sh . A . V . Rao , Venkateshwaru Halchuries Ltd . 
( xvi ) Sh . Vinod Kapoor , M s Kegg Faims Pvt . I id ., 

Gurgaon, Haryana , 
( xvii ) Sh Sheikh Imam , Kasia Farm9. 


New Delhi-110001, the 11th April 1994 


No. 6 / 1 / 1 /CC / 94 . - Shri Kishore Chandra Suryanarayana 
Deo Vyricherla , Member . Rajya Sabhu hus been dominated 
to serve as membes of the Committee on Comunicatious 
( 194 .1 -95) . 


R . V . WARIRI, Director 


( viii) Sh . Parcz. Dumanin , Agritech Foods, Ahmed 

bud, 
( xix ) Sh . David Lobo , Deejay Group , Bangalore, 
( 1x ) Sh Naushad I Padamsec , Eagle Agro - Farms, 

Talegaon . 
( xxi ) Sh . Shashi Kapur, Indo Vax, Hissdi. 
( xxii ) Sh. R . S . Sethi, Fum Equipment Enterprises 

Shahndru , Delhi. 


(COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS ) 

The 12th April 1994 
No. 4 / 3 / 94 / CEA . - - S / Shri K . Mohammad Khan , Vithal 
Narhar Gadgil und K . Rahman Khan , Members of Rajya 
Subha have been nominated to serve a Members of the 
Committee on External Affairs w .ef. 11 April, 1994 . 


Member Secretary : - - 


R . V. WARIRI, Director 


Joint Socielany (AH ) Dept . of Animal Hus 
handry and Dairying , 


7. The Government of India may nominale from time to 
timc additional Members to represent interests not already 
iepresented on the Council , 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DEPTT. OF ANIMAI, HUSBANDRY & DAIRYING ) 
New Delhi, the 9th February 1994 

RESOLUTION 


4 . The Council will be an advisory body and will have the 
following functions : 


( w 


No. 43-49 / 91 -IDT - In qupersession of this Ministry s 
Revolution No . 43- 28 / 74 -LDT dt. 12- 4 . 1988 , the Govern 
ment of India have decided to reconstitute the Central 
Poultry Development Adviyory Council from 5- 1 - 1994 , 


to consider and icview from time to time the pro 
Press of poulty development prolummcs formula 
led by the State and Central Government and re 
commend measures for uccelejiting the tempo 
wherever necessary ; and 
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( b ) to consider and review from time to time the 

in the field of New and Renewable Sources of 
problens of poultry brecding, nutrition , diseise 
control, technology, marketing, trade etc . 


Eneig) . 


No. 1101503 ) / 93 -Hindi- Pt- I. - With reference to this 
Ministry s O .M . No. 1101912 )/ 87 -Hindi dated 27- 4 - 1988 
and in Continuation of Corrigendum of Even number dt. 
19th January , 1989, I am directed to state thut under this 
Schemc the amount of prizes have been increased as under 
with effect from the award for the Calander Year 1992 


( 1 ) First Prize 

Rs. 8000/ - 10 Rs. 15 ,000 / 
( 2 ) Second Prize 

Rs. 6000 , to Rs. 10 , 000 / 
( 3 ) Third Prize 

Rs. 3000 , - 10 Rs. 7 ,000 / 
2 . Accordingly Para No. 3 of the aforesaid 0 . M . dt. 
27-4 - 1988 slands modified to that extent. 


( c ) Any other function which may be assigned from 

time to time by the Government of India . 
5, The Council will meet periodically at such time and 
place as may be decided by the Chairman . 

6 . The Council my, by rcsolution appoint Committees 
for advising it in connection with problomy relating 10 poul 
tiy breeding , feeds, marketing, disease control, equipment 
manufacture and for any other purposes as it may think 
fit . 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
10 all State Governments , Admnistration of Union Terri 
tories and the Departments of tho Ministries of the Govt . 
of India . 

2 . Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

Sd . / - ILLEGIBLE 

Jt. Secy . 
MINISTRY OF NON - CONVENTIONAL ENERGY 

SOURCES 
New Delhi- 110003, the 25th March 1994 

ORDER 
Subject : - PRAKRTIKA URJA AWARD SCHEME to 

encourage writing of original Books in Hindi 


ORDER 


Oldered that a copy each of this order be sent to all the 
State Governments, all the Ministries and Departments of 
Government of India . all the Universities of India and all 
the News Agencies , 


Ordered also that a copy of this order be published 
thc Gazette of India for general information , 


in 


V . 1 . CHOPRA . Deputy Director (OJ.) 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - 
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